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भूमिका \ 


यह भगिप्दच्च चरि भरथप्‌ च्रीमान पंडित धनपा ( णुद्ध नापर 
प० धनपाल माटुमहोतादहे) जौने सस्व पँ र्या थात्दतुमार पठितं 
यनयारीराठ ज जैन ने इभको विक्रम सम्वत १६६६ पेमापायेंच्द्‌ 


यद्ध .यनाया जो सथ भाद्यो फे हिता छप्या कर प्रकाक्षित्‌ छिपा 
नात्ता ,. 


५ 


इस ग्रथति केवर इतनादी पता गता र सि पठित वनवायैलार 
मौज्ञ मानपुर ( पातोडी निखा सुजप्फर नगर ) दे र्हेवाल्य॥ 
दस शद्ध मे पराय; महत ब्द का भयोग किया गया है जिते मतीत 


होता है क्रि उप समय पराहत भाषा का वहत भवार था ॥ 
॥ 


 श्छप्रपकोष्मने लेषो प्रतिया मिरी उनको देष भाक कर उसी 
प छपवाया दे अर्थात प्राकृत षब्दो को नदी बदरा ६ केवर कर कहीं 
र चोप नरा थी या अशुद्ध थौ उनको रीक करके पूरा कर दिया 

दमे 8 


यदि क शुद्धौ मालमहोतोएृषा करके द्मे ्रुचनादं वाक्रि दृषरे 
| सदशन म शयी -हस्द( जपि ॥ ` 


भरङ्ाश्कह 
+ रमुपीर तिष्ट लेन-भेनेभर्‌ 
श्रीवीर जन साप्य कार्याख्य पार 


भु० द्विमार (पनाय) 
कालस्मा [न (एप) 


(नोटिस) 
न्यामताकषद्‌ ज॑न अधमा के प्रथम भगिकती निः 
छिखित पुस्तके तेष्यार दो चकी है पर अभी तक वरद 
पुस्तकं छषी दं जिनफ़े सामने भूर्य हिला गया ई । वा 
पुस्तके छप रदी दह शीघ दी छपकर्‌ अनिवारी द॥ 


१ भाग) 
१ जिनेन्द्र मजन मूला 
२ जेनभजन सत्व श ।) 
३ जेन भजन पुष्पावरर । 
४ न्यामत संगीत दपण । 
५ न्यामत नीति ध 
६ भविसदत्त तिखकाघन्दरी नाटक ; 

-७ जेनमजन स॒क्तावरीं ४ =) 
< रजरुभजन एकादशी =) 
९ घ्लगिान जेन भजन प्चीसी ˆ“ =) 

१० कल्युगरेखा भजनावली प =) 

११ कन्तीनाटक ह = 

१२ चिदानन्दे शिवसुन्दी नार ` 13 

१३ अनाथ रुदन र ्) 


१९ जेनुकालिज भजनावरी 
१५ रामचरिि मननमजयी 


१६ गजल वेगग्यमाला 
१७ ईर खरूप दपण 4 
१८ जन्‌ मजनर्रतक ~ * |) 
१९ थ्येटरीकरु जेनमजन संजयी . .* =) 
१० मनाड्न्दयं नाटक ^ १॥) 


+ “  सनिष्ट ४।))\ 


४ धरीजिनेन्द्राथनमः। 
जेन छन्दबड चरित्र (शाख) 


~-----~ ० ~~ 


च्च आविरयकीय सवना 


० ~ 


(१) यद बात स्व उद्धिमानों कर खीकार हो चुकी 
हे किश्रीजेन लासो की रकषादसी प्रकार हे सकती ई कि 
उनको मरी भकार सशोधन करकर ओर पवित्र यं दार 
छपवाकर प्रकाशित किया जाय । 

(२) ऊन सिद्धान्त के शास्र कर्णाययोग चणलियोग 
द्र्याजयोग तथा प्रथमाडयोग के पुराणादि षचनिका सूप 
महार्‌ न्थ तो कलकत्ता बम्बर आदि स्थानां से अनेकं 
का्याटय्‌ य सस्थाओ द्य प्राशते रदे ३ ॥ पर 
जेन कवितारूय सादित की. आर किती ने अभीतके ष्यान 

' नीं दिया अतएव जन मतके छन्दवद्ध शाखां की ( मर्थात्‌ 
जेन मतके. महान्‌ पुरुप ब धमं वीरं के छन्दवद्ध चरि जो 
हमर लिये आद्चैरूप ह रक्षा करनी भी परम अवदयकीय 
ह दसरिये दमने विचार किया द फि जो महाच्‌ जेन कविय 
के श्वे दए छन्दनद्ध रुप शा इपर समय उपर्य ईं उनको 
संशोधित करके प्रकाशित क्षिया जवे । 





(२) 


८३) अगत निव्रसिदित २५ उन्द्वद शाख मिटे 
६ जर उनका अनेकं प्रतिर्यां स मिद्मन के च्रीमान्‌ परज्य 
पिता जी वाघ न्यागतर्भिह जन सेके दिष्ट बोई हिसार 
दाग समोधन करयागयाटे॥ विचारट्‌ कि द्नको शीषरी 
प्रकाभित कर्‌ दिया जावि ॥ 
->- राघो के नाम्‌ -< 


(9) भविष्ठदत्त चरित्र (१८) चार्ट चरि 

(२) यरौग चरित्र (१९) घुङ्पार चि 

(२) धनकुमार चरित्र (पगपगनिधान) (२०) शादटपद्र्‌ चरिष् 

८८) जीषपर्‌ चरसि (२१) ऊृमर पुरन्पर चरि 
(५) मदुश्न चरि (२) दरिवाद्न चरित्र 

(६) पीतावाशन ४ (र) पनतक्पार्‌ बीर 
(9) सपन्पयसन वशित (९५) नद्दुभयन्ती चीर्त्र ' 
(८) भद्रगाहु बस्ति (२५) जपत्तन चरिन्न 

(गो श्रीपाङ चिवि . (२६) पितुर चीर , 
{१०) मिनट चि (२७) अजना घुन्दरी षदिन 
(१) मक्तापर्‌ चिज (२८) मनोरमा चरित्र 

(१२) प्रोणक चरि (०९) हरिषष पुयण 

(१३) चेतन चरि (३०) रापपुराण (पत्रएुगण दरयद) 
(१४) जम्ुस्यामी चपि (३१) मदर्‌ पर्रण 

(९५) मरदीपाठ चशि ` (३२) शान्ति पुराण 

(१६) चरित्र सार (३) पाटय पराण 

(१७) यक्षाधर चरि (३४) पाञ्च पराण 


(४) इक काये की सुफटताकेय्यि हिसार श्श्री 
वीर जन सारि कायाय” नियत परिया गया हे जिषके 
द्वार सदेव साहि के छन्द वद्ध मन्थे (चस्ति इ पुशणाद्वि ) 
प्रकाभित इञ! कणि 


2, 

_ (५) जो पहाशय इन अन्ये फ चिरस्थाई भराहक बनना 
चह वह १) फास दालला का भेज कंर उपना नाम दर्ज करा 
सकते दे ५०० वचिरस्थाई ग्राहक होने पर खपार फा काम प्रारस्म 
कर्‌ दिया जावेगा ॥ ॥ 


„ (६) मेकः शाच्चकी एकं हना कापी छपाई जविगीं 
आर्‌ एक हनारदी इसके चिरस्थादे ग्राहक वनाएु जवेगे ॥ 
किप प्रथम ज, ५०० प्रादक वर्नगे उनो परसय भन्थ पोनी 
(*) कीमत पर दिय जवेगे-रेष ५०० ग्राहको को परै 
कीमत पर शास्र दिये नगे ॥ 

(७) अतएव स्थे मायो ते निवेदन है कि वे अपना 
नाप ठजं करनेमे शीघ्रता बसना पीठे इस रमसे 
वचित रहना पड़ेगा ॥ । 

(८) जो महाश्चय अपना नाम दर्ज कराना चँ बे 
अपना पूरा पता ओर १) फीस दाला मेनेजर कार्याख्य के 
पास मेजद जिसकी ्सीद ओर रजिस्टर का नम्बर उनके 
पास मेन दिया जावेगा ॥ 

८.9 परसेक शास य° पी° दास भेजे जर्वगे ओर 
सच डक ग्राहका को देना दोगा । 

(१०) यदि ५०० भ्रा्क मई सन्‌ ९९९९ तक पूरे दो 
गए तो छपाई क काम जलमें प्रास्म कर दिया जिगा मर 
प्रथम शास (भविसदत्त चस्ति ) जुई सय्‌ १२१९ म सव 
सादय के पास भज दिया जविमा-अन्य शस्त मी इसी 


म + ~ ॐ = 


प्रकार साहवाै छपकर तेप्यारं रोने परं सव भाया के पास 
पहुचे र्हेगे । न. 

(५९) प्रत्यक श।स््र का गत्य रुगमग श्लोक सस्या 
लुसा(र एकं स्पया से पौच सपय तक दोगा ॥ 

(१२) सविनय यद भी प्राथेना दै कि उपर र्वि शासो 
के अतिर्ति यदि ओर फद छन्दवद् चस्ति या षुराण 
किसी श्री जैन मेदिर्नीमसे तो स॒चित क ॥ 

जेन दितैषी-रघुवीर सिंह जेन-पनेजर श्री बीर 
जेन सादित्य कायौरय हिसार-पु० दिसार्‌ जि० हिसार 

(पंज) प्र6६^ 7 श्वल घाप) 





९१ 


# (1 ॐ 


श्रीरवतद्रायनप 


भवषिसदत्त चरि । 


॥ १॥ मगरचरण 


। , ( दोहा ) । 
पंच पप यरु पयनमों ! पसम दियोधर्‌ भव। 
भविसदत्त यश विस्तरं । शरद करो पवि ॥ ९॥ 
॥ १५ मात्रा चौपाई 
क्षम वरणदंग हिरदय धरं । उपज ग्यान तिमिर सव दरं॥ 
अभित प्रूनि चित धरं हरषि! सेवके हे बुद्धि विगोसि २॥ 
संभव स्वामी वह निवार । रर सिद्धि ह पर पार॥ 
अभिनंदन सें जिन चंद । जाते यदह चित होय आनंद ३॥ 
स॒महिनाथ समति दातार भव सागर से प्रं पार्‌ ॥ 
प्यप्भू स्वामी शिर नमो । अष्ट कम की पडी दरीं ॥४॥ 
घपाश्वनाथ सञ्च होय सहाय । भविजनके हो रगं पाय ॥ 
द्यु अषटमड देउ । पाप पुन्यको जान। मड ॥५॥ 
पष्य्दत खामी मन धरं ! जा परसाद कवित उवं ॥* 
शीतर स्वामी खख दातार \ धरा ध्यान ज्ञिन चित्त उद्‌1२६॥ 





शेस माथ शी श्री निवास । उक्ति एका किया सुत्रास ॥ 


ए-चर्ण सदय ३.-मसाद शदो ५-सवरा ६-ुशी ऽ-मकाष <-नाश 
करना ९ मेद्‌ 


गन 
र ४ ८।१। 


॥। 


कै, (` 


 प्रज्य प्रजे शिर नाय | सुन दोह धिवाटेय जाय ७॥ 
ल नाथ निर्मल यणवंत । पातिया करका शीया अंत ॥ 
तनाथ स्वामी मन धार । अनैतानंत तोडो संसार ॥ना 
भिनेच्यर चितम धरं । उपल धरम पापः सव दरू ॥ 
तेनाथ सें मन मणी । शांति होय सञ्च करमां तरणी ९॥ 
नाय की करहुं, सेव। जिम संप्रारं हया उच्छेव॥ 
हना सवामी सुषिरा 1 दि कम्मं किये क्षय काठ १०॥ 
छनाथ अतु वरु वीर ! दर कम्मं हए साहम धीर ॥ 
ने सुत्रतधरि संयम भार । उनिजन रोक उतारे पार १९॥ 
मेनाथ' जव संयम लियो 1.जमय्‌ दन सव जीवा दियो॥ 
[ जिनेश्वर जीव उद्धार राजमतीं तज उतरे पार १२॥ 
वनाथ घोर तप कियो! उपजा ज्ञान कमठटभिर नयो ॥ 
मान जिन शसन चद । सेवक जनको करह आनंद९९॥ 
न चिम नमा धर भाउ । उपज पुन्य पाप सव जार ॥ 
 छयाीस भरे अ्ित । सम।शरण दीपे शंशिकंते १४॥ 
मति आदि जे वसं रुणस्ार आप तिरे पर तारण हार ॥ 
र्‌ वद सिद्ध सजन) तीनेखिक अभ्र पर्वन १५.॥ 
ह॒ विधि चरित्र धरत । यण उतीस अगः शोभत १ 
[चारज सन्न दोहं सहाय । कये कथा छात्रं ठम पय१६॥ 
पारद अग ञे चित्त उदार । पदे पदवे लोक मन्ञार ॥ 
ण पचीस्‌ ` धरे शश कत 1 सेवके को देहु बुद्धि बसंत १७॥ 


{.२ माच र३े-नज्ञ धरगे हुवे ५ चद्रपा ६-चपक् ७-भाद 
खर पर ९-पयाद्‌ सहेत । 


द्‌ 
~~ 
# 


ल 


‡ (७) 

{च- महन्यैय -धरण धीरं । ज्ञान दष्ट इहे मति मर्मर ॥ 
मूर अरस यणे बिदौई.। ते साहू के छ्र्‌ पाई ॥१८॥ 
॥ दोहा ॥ 

प्रच परस्टी पयनमे। ॥ षदो सुरु महन । 
{1 जा प्र्ताद्‌ बहु बुद्धि र ॥ जद कव्यं मत १९॥ 
॥ १५ मातरा चोपाई ॥ 

अपि विचार पुण मर सण्यां । जे षन पाल्‌ पंडित मण्यां ॥ 
गे अथै गरू अति सार! भिटि पहितजे केर निचार२०॥ 
ताकारण ह चौपई वंध । करो कथा अटुसार पर्व ॥ 
चाख्ोष समत्र सव कोय । बहता पुन्य पशपति हह २९॥ 
मत्रू्पि इ सु मत मार्‌  मगव्द्य वक निजसर ॥ 
राजगृह नगरी अतिमली । मानं स्वमैलेक तै पटी २२॥ 
भ्रणकरराय. राज तहा करे । जिन चोवीस सेव मन धसे ॥ 
धर्प्वरत नाप द प्रधान । चेलणा देवी नाम्‌ खजान २३) 
एक दिवस नरनाथ नदि । कनक सिंदासन वैश इहु ॥ 
वनपालह आय जणईसार । समीं उनह सकर विचार २४॥ 
शीस निवाय सो विनती केर । पट ऋतुफर रे अगि र ॥ 
विपुर महागार आया इदं । समासरण प्रत्रा जनद्‌ ६५ 
खनत वित्तमन मरगह भया । वहुत पक्राउ वनयार्ह दिथा ॥ 
[संहासमन का सङ्खं ठत! सावपंड धाया वगत २६ 
राक्ष नम्या तिन वरजनद्‌ । ज॒ म॒र्ईरं स्न्वा अनिद) 
आनद भेरि दईं जकार । सार जगाई नमर मभार रजो 
` ए.पाच मदासत द इ-यसय करना साघु ८ माहकरना ६.रद्‌ 


६ <). 
साने मगर अति मयमेत \ मति मदि कपीर वहत ॥ 
साजे गयवर शष्द केहि । पवननेग श्र.पांव न देहि २८॥ 
। ॥ दोहा ॥ 
द्भीन्‌ चितां सहस 'फल । सकला गमन केरेहि । 
कोडा कोड़ीं अनंतफल । जव जिनवर वेदि ॥ २९॥ 
, ॥ ५ मात्रा चौपई॥ 

साज रथ अर ५ ठपार । वाजँ धे रुण णकार ॥ 
साजे जाग जंफाण वुत्त ॥ रत जोति दीपे क्ञलकंत २०॥ 
क्व सावत पर्योणा दिया । पिदर आई दा भया ॥ 
पष्स्वी अण्ध गजराय । तिस आरूढे भेणक्राय २९॥ 
चौपासह उतिवै मिला । मानो इन्द्र रोराधति चा ॥ 
चमर गहणी दक्कि चमर । संदी विमाण चे तयो अमर ६२ 
पैच॑शब्द बाजरी निशान । चला रयं ते सयन समान ॥ 
चरत चरतं सो पहुचे तद । समो शरण खामी है जहां ३३॥ 
दुरहि देख्या मानस्थेम । गस्या मानं छीड्य। सषडभ ॥ 
तीनक्षेद देखे अरकं । कणय्मेय स्थंणं दीपंत ३४ ॥ 
देवे मोषः चार खजान 1 चार वापि एक मिखान ॥ 
बहुत भतिं श्री वनरा । खर पग की लाज कराई ३५ 
शव्द दुंदुभि बाजे धणे 1 वरदं कठ अधिक ते भणे ॥ 
धम्म चक्र सो आगे चके। मिथ्या मोदमान दलमले ३६ 

१-पतुष्य र्हाथ पोडे आद ३-चले ध-राजदरर ५-बुरूय हावी 
९-रनवाव छहर का षयो ८-जैते ९-कपट १०-सोने का ११८ 
१२.६्‌रवाजा ९ ३-वावद़ी ४4 


(८ 


पुष्प सृष्टि गधोदक करे । मानव दुख दुगेतिको ॥ 
भामेडर देख्या जव रद । कोटिमाबु शरि खते दिप ६७ 
अशोक वृक्ष देखा अतिसार । दत दोय शोक परिहार ॥ 
तीन भैवु छ्वे ध्‌) कोटि दिवाकर उयुष करं २८ 
चसः चभर्‌ हृन्द्र केर खड । तीन सिहासन रता जडे ॥ 
खृतुगतन देष अर्हत \ जेजेकारं समे ज भणत ३९॥ 
नमस्कार कर दपं राय । चरणक्मरप शरीर भएय ॥ 
अष्ट प्रकाशी पूजा करी) उत्तपर्भमरद्रव्य सुखी ० 
फनि वयां गोतम प्रधान । केरे बीनती राय छान ॥ 
स्वामी यर्‌ ससार असार । किव दमे जिय यवि पार ४१ 
सोई धत उपदेशो आज! कट कर्मं होई रिवर रज ॥ 
बोस्या मौत्तम ख॒नहू सुजान । धतपंचमी है खखरी सान ४२ 
फायण आपा कातिक जव हे । सत्य संयम आराधे सेई ॥ 
यरतपचमो केर जो उपाषा । सोलह परैर धरहि सैन्य सा४३ 
सतभठ वरत जे हेद्‌ खुजाण । कर उदयोपन वितते प्रमाण ॥ 
फुनि घेणक दिरचरणलि धरे । दाथ जोड विनती केरे ४४॥ 
किन य व्रतकथा मनधार्‌ ) किन ससख पाया इस तप्ताः ॥ 
आदे अत कंथा स्र करो । मेरे मनका संशय दये ॥४५॥ 
तुप स्वामी लिन शासन चद । मोर दया करट ससुनिद ॥ 
योरा गेत्तम॒सुणह राई । मन निदवय कर गये शर्‌ ४६ 


१ शुद्युदरार जख -२-३-दरस ४ चार युप ५ नपस्क(र्‌ द-तसारषपपः 
सुद्र ऽ-तीन घटका एक एर <-अआशह्र्‌ पलनीका स्याग ९-पुद्रद्‌ १०-उज- 
मण ११-दरक्ति। 








८१९) 


) दोहा ॥ 
श्रेणक सुन चित य कै । शुग्त पचमी सार ॥ 
मन क्च कया जो करे! पवि उत अपार ॥४५ 
॥ १५ मारा चौपाई ॥ 
जंघरूद्धीप इत मर्थ मक्चार ॥ इरुजग कसे देश बिथार 
गञ्पुर्‌ नगर इ षिमाण । नववारह योजन परमाण ४८ 
वणे प्वैरहर उत अवसि । वैन उपक रवद चौपस 
भैगानीर वहै अपरार ) कीं करै वृद्ध अर्वाल ४९ 
वण्या चोट नगर मनर । सोनी वणन कँ ग्यापार 
घर २ कामनि मंगल केर । गीत नाद दोहा उच्य ॥५० 
अतिश्वयसूप चदैपह भवणे । देम हीर मणि जडा सुरय्णे 
भविजीवन निस पूञ्य करद । करिपरना शिवलोक जाहि ° 
पवनं छत्तीसर वसे सुखवास । इदपुरी सम जानो निवास । 
आसि इञा मेषे्यर सय । चक्षे सेनापति सुजाय ॥ ५२। 
आदि दान श्रेयांस जुहु । देय दान ते शिवपुर गया । 
शाति ईथ अरहनाय सुभये । तीनो पदवीं सुगत शिवगये ५३ 
॥ दोहा ॥ 
गजपुर नगरी अति कसे । पुन्यवैत सु पियार ॥ 
मोक्षह मार्ग नित चे । वणैत होई पसार ॥ ५४ ॥ 
1 १५ मारा चोपाई ४ 

राज केरे भूपाल नेश । धम्मैवेत यण भरो अगेप॥ 


भ-का २-चार्‌ कपत का एकु योजन ३-सुकेदं -ऊंवे ५-परकान 
द-जगल ७-वाग <-येरा हवा ९ चारों तरफ से १०-आनेद्‌ ११-तरसफ 
- १२ -चंद्रभभु स्वामी १३-मंदिर्‌ १४२ १५-जाति १६ । 


। (9) 


पृणते से वसे उविशार 1 आदर वहत रर भूपाल ५५॥ 
इरिविरु वणिक वसे तिर्‌ ठप्‌ । पुन्यवैत परगट तिप्त नाम ॥ 
रच्छीनाम्‌ तिसु गणी तणी । खुलपो विरते द्धि आपणी ५६ 
तिर्‌ घरकःया उपनी आय्‌ । कपर श्री तिह नाम धराय ॥ 
रूपर्वेत यण ^ रक्षण सार । दिन २ बटे वेतत पुङ्पारं ५७॥ 
कला ज्ञान वहं जानत भै । योबनस्प संद्र थ ॥ 
एक दवत धनये खषिसार । देष कन्या अति सुकमाङ पना 
रप दे तिस विन्दैल मयो । उठ कमार घर तव गयो ॥ 
पुवं सम्बध जो मेदे कोय । विधिना हिषी सो निश्चय हई ५९ 
नकर बात आनेदे खग } यह कन्या इसत बालक योग ॥ 
मर्दछा एक ददै पेय! हरि वरै यो जपो जाय दना 
ठम घर्‌ कन्या रूप सुजान । प्रणवै धन्वे रासो मन ॥ 
सनी वातं जनया राव । वेगाहि कियो निसाने घाव ६९॥ 
जोपी एक बुरा तब लियो । धरा विवाह छुगन ति एय ॥ 
दीने मोतीहार खतार। देमदीरमणि जडे मक्षारं ६२९॥ 
सादण बादण। बहुत दिया । बहुत भांति कर अद्र फिया ॥ 
धण्तरे सेठ चलो संबार! कमली सों गयो अषप ६३॥ 
करहि भोगते नित नित नये। कमयोग ये विधिना दिये ॥ 
पस्यिण माहि मई पधान । युस्नुन खोग कर सनमान ९४॥ 
दाव भाव बह विभ्रम करे । धणुवेका मन्‌ नितपति दरे ॥ 
रटे अवयास कचन की खान । विलप परिमर नागर पान ॥६५॥ 
विणादामिनि करे सिगार । नव २ घस्र आमरणं अपार ॥ 

श्त्ी आयु उ-न्वाङ्कक्त ४ दसी धपहर द-सुगपी ऽ-विजडी 
षी चषक नेसा। 


(१२) 


धणे कमला दते भोग । विधना दिया ज एह संजोग ६६। 

सये घन दिन क्रीडंक्रत । काम मोग नाना विलं ॥ 

खल मे बह दिन वीते जा । सांसा कृ नहि चित्त पिह ६९५ 
॥ दोहा ॥ 


सुदरि खख षिरुसे धने 1 यौवन गहर गभीर ॥ 
टतु सैव वन फक नही । मन शक पेठ गहर ॥ ६८ ॥ 
१५ मा! चौष् ॥ 
एक दिवत्त सुद्र खम्मार ! देसी चित कैर मन बार] 
हम समान परणाईं जे सार । प्रत खग चेन रुक्मा ६९ 
निद परजाय हम वाला तणा। अयि छख ससह तणा ॥ 
जे फुर तो जमन परान | पिन प्रदूत महि पवि मान ७० 
ग आश्वं नाहि हमको ठ । कारण कवन उपमा दई ॥ 
निरफरु जनम गयो संसार । देवे सांस दपर मन नार ७१ 
करत चित द्व अति भई । संद्र उि चैव्यले गर ॥ 
व्या सुनिवर मनि धरि भाव । खामी कटो सकल सताब७२ 
हम दिक्षा कव हो खजान 1 काहि क्यं जारि निवौन ॥ 
सोया सुनिवर पुति खण सोय । ख तिहारी नंदन होय ७९॥ 
अति मरवा खण लक्षण सार । बहत भग परत संसार ॥ 
खणे वननं आनदित अह । नमस्कारं करि घ्र तव गई,७४।। 
ठेमी गति दर एक गयो । पूत जनम तासु घर सयो ॥ 
रूपवेत तथ नाम खुन्नान । भाविषदत्त परगये शशिभा ७५ 
२-यनद्‌ २ चिन्ता। 





( १३ ) 
॥ -छोक ॥ 
चंदनं शीतलं लोके । चदनं द्धि चदपा 
चदन चद्रमासोमध्ये 1 युत्रगात्रं सशशीतङं ॥ ७६॥ 
॥ १५ मात्रा बौपाई ॥ 
ह्ष्या णवे दान सो दै! याचक जनको मान करेइ ॥ 
दिन्‌ २ बाहे म्र विशार । मानव इुत्तिया चद्नपाट७७।॥ 
४... यै भे [१ क 
क्षणफ हसे क्षण आर कराय । कषणम यणंहर पीवे जाय ॥ 
पणमद हार तोडे सो धाई । क्षणमह अचर खगे पा३७८॥ 
४२ उपर वहु केर करत्‌ ! देखत मन सोहे चुत ॥ 
मता संगृ अतेवर जाई । सब माहि अति केर कराई७९ 
पर्वर-बिखसणि अक्त मरटेद्‌ । चमर गामी शीस चषेऽ ॥ 
मधुर वचन वो ते नार । देखि षिनोद दसै कवार ८०॥ 
वाररीला अति सदर फर । नरना देखत मन हरे ॥ 
पेसी जगति पेोर्दतणु लियो । विया पयण चटशा्ट् गयो<१ 
1 श्छेक॥ 
छाञ्येत्‌ पंचवर्पाणि । दशवर्षाणि ताडयत्‌ 
प्राप्ने ठुपोद्शे वपं । पुरर भिन्न वेदाचरेत्‌ ॥ ८२॥ 
१५ मात्रा चौपाई ॥ 
पटे चिद्या भया सुजान  बुधिजनस्न अति रषेमन॥ 
भूय बाप सव कराय । करं समातानत दर्म पायय 
२-घद्रपा की कषा रन्दगा श-चूची ण्पेट ५ परिवास्की छिव 
गोद ऽ जयानी ६ - 


‰ ५ 
॥ दोहा ॥ 


धणवे सेठ विवाह एनि । कृमलश्री घर वास्त । 
वारटीर भवदत्त की । प्रथम सपि परासि ॥ ८४॥ 


इति श्री धनप्र सेठ वित्राह कमल श्री धष्वापत भवक्षदत्त बारलीदा ' 
घनवारी छत प्रथम अध्याय समाप्प्‌ ॥ 


९ 4८९११] डन 


8 


( १५) 


[ 





॥ दहा ॥ 

. चदपहप जिन पयनमोँ, बनवार शिरनाय । 

जिम कमलश्री परिहर, आष्यो श्वाष्द पस्ताय ॥ ८५ ॥ 

पूरवोपाजित को भै, जाया कम॑सुद् ॥ 

कमरधी मन उतरी, धनव चित्त न इष्ट ॥ <६ ॥ 

॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 

कमलश्री वकी आवस । आया धयै किया निवास ॥ 
रति्॑दिर देखी जब बा । वि्याधनवैचित्तविश्चा८८७॥ 
कांता तणी न बात सुदाय । कैश्च वचन के उठनाय ॥ 
देखत दष्ट दिया करुम 1 मानो धीवर जले ॥<८॥ 
बोरे बोर तिन परिदेष॑भरे । दिन देवै नयनां खरे ॥ 
उत मन मावाप्त न जाई । वाहर्ते सो सेन करइ ॥८९॥ 
तब संदर बोरे ततसखिणी । स्वामी वात परै ठम तणी॥ 
कवणदाष आयो दम आज । बोलट्नोरकटककिंटकाज ९०॥ 
प्रयै किया तुम सति सम्ब॑ध ।यो रचे जो परमलगंष॥ 
उर मेरी प्रे निवात । कवणदोष इम दीनानाय स्पा 
तव धनव वाल चुवचश्ङड 1 भां सदर जाह पदश्च ॥ 
पूयं कमे आया दम तणा । तु देस दा्चो घणा ९२ 
सामी तणी वात्‌ जच सुनी } मन विरु अरं दछुए्वधना ॥ 


१ त्यागना र-फिष्ततरदट ३ पहर उनारजदहाना ५अआप ६ कपि 
७-कैलनेवाशी शुकाषू ८ पिता क घर्‌ ९ नप्ररत 1 


( १६ > 


किपक\ रख दिया सहार । गंश्वाजोवन वारुङभीर्‌ ९६ 
विन श्रीतम अदि संसार । धन जोवनक्षवपियविनद्र - 
ह्ये खामी दायी की गंरं। रहो तम्दरे कामक ॥९४। 
निदुर वचन बोले इम साह । व्या दरि उ करे अतिगाहू ) 
तमती पिर जाह आपणे । दिवस्न वह कमा ते९५ 
॥ दोहा ॥ 
दियर एटि तन सिसे । नाहीं कोय सहाय ॥ 
उठत पडत सो तदहं चली । जहां ीहर हे माय ॥ ९६ ॥ 

, ॥ १५ मात्रा चौपई ॥ 

विनवई दासी री जाई । कमल श्री घर अवि पाई । 
बोरे खा केतेक जन साथ । साहण वाहण केतक अथ९९ 
देखि अफ़ढी तन अति सीन । इरे नीर इग मनह्‌ मीन । 
मरे वञ्च नाहि ्िगार 1 बोल न निकसे दुःख अपार ९५॥ 
कर कपोल दे वैदी, धप । चरण अग्रे खोदे भ्म । 
चिता खादी करं असगर । क्वण दप यहं आया बा&९९ 
हसिक विते हुमा अकाज । निमर कर्को रई खाज ॥ 
नैनघ्ररै अरु सुव विरखई । रेन न सोवे अन्न न साह १०० 
धणतरे वात खनी जव आई । मदिलछा एक दई पह ॥ 
माय री से यौ करि के । कमरुश्ची का दौपन लहो १०९ 
परर कर्मं उदे हभ आई । सञ्च दिर यह पिण न खद ॥ 
दोपनादहि धीधा ठम तणो । उषो विरक्तो ऋद्धि मापण १०२ 


। -उमरना र-घरूडा निरर्थक ३ धूल जगहे ५-विताओ &-बहुत 
७-द्‌ाष्ी <-पेये । 


( ७ ) 


सुनी वात आनेद्‌ मन भयो । कमरुश्री सेमापण कियो ॥ 
उटि मेँ पर्ण सव रोग । कर्हि सेव कपरश्री योग १०३ 
॥ दोहा ॥ 
कमलश्री संतोष करि। रदी ताति षर जाय ॥ 
धणवै सुख न वीसरे। परण २ प्रे माय॥ १०४ ॥ 
॥ १९५ मारा चोपाई ॥ 

वाहृ कथा गई सो तहां । धनै हेढ रदे है जहां ॥ 
वारक पटण गयो चद्श्ार 1 सो पदृकर जायो तत्काल १०५ 
घर चरीं देखी माय आपणी । एफी वहन पर्छ ठम तणी ॥ 
कहा गई माता हम आज । दसो कवण उतेथो काज१०६॥ 
भेन नीर तिने भरकर रही । बोरन निकसे फिमकर कदी॥ 
एक ससी बोरी सकमारु } माता स्मदी पीरस्तील ९०७ 
उठि कमार गयो सो तहां । नानकार है आया अदौँ॥ 
नानी रि उणो सियो । केभसता शीश चवियो १०८ 
फुनि वैश माता के पास । देखी जननी मनहिं उदास ॥ 
वोला छृमर च शीख् निवाय \ विनती एक खनो मोमाय्‌१९०९ 
माता मत दोय उरदार्‌। कमं योगतै यह ससार ॥. 
पूषे कमे उदय भयो आय | कोमेटे जो आपकमाय १९० 
धं शौर छर खञ्जा सार । फीने दृट्‌ संजम आवार ॥ 
दीसे सकर संक्षार असार 1 वतत संजम जिं पते पा२१११॥ 
विषय तृषि होई नदिं माय । ंतकाठ गति सोटी जाय॥ 


१-सव ₹-गरं इ-पिता के घर ४-भवित्तदत्की नानी का नापरा 
६ प-गीदी ६-उद्ास । 


( १८ ) 
जो धने उत्तार मोह । घशटुनि्तरिउपन्या छोह११२॥ 
जननी चित्त न दई उदास । कछ अंतर अवि तुम प्रप्र ॥ 
मान माल अवि सतमाई शीश निघावि लग परइ ११३ 
जेसा एह तैसा न करेय । तव जगे किम मान पेय ॥ 
पुत्र वात माता जव णी | मन आनद हअाततपणी११४ 
निनवे ला कथते कंदे । हिरदै अग्नि मंकषिं परलहे ॥ 
आसि मण्या मे नाह उजान } कन्या दीजे आप समान ११५ 
बोर्या ₹रखिरु सनि नार। सेढ वडा है नगर मश्चार ॥ 
ना जानै इम रेसा कर । पिस्वे सेठ मोह परिरं ११६ ॥ 
घर! परियण ' छंडी सव लज । सेठ तणा ज्ञ दिखाया अज ॥ 
आगम वात न जानै कोई । विधना लिखीसो निचे होइ१९५७ 

॥ दोहा ॥ 

कमलश्री पीर रहे छंडी निज भरतार । 

मन बचक्नाया द्‌ भई, कमह उदय विच।र ॥११८॥ 

॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 

वाहृ कथा गई सो तहां । धनै सेठ रहे हे जहां ॥ 
वणिवर्‌ धनदत्त वसे समान । तिसके कन्या रूप सनान ११९ 
 धनपे. सेठ मामि सालेह । पाणिग्रहण कर तिनि देह ॥ ` 
करहि भोग ते खक्ख अपाः । कमलश्रीक़ी छंडी सार १२०॥ 
दाव भाव बहु विभ्रप॒ कर्‌ । कर सिगार सेढ पन ₹॥ 
नवे २ केरे भोग॒विखसि । जाई मनकी प्रजी आस १२९॥ 
एसां गाते छमच्छर गयां । एकं पुत्र तास धर्‌ भयां ॥ 
` शक रबृटतरह ३ ककष धपति प-एक वु 


# 


(१९) 
पंडित , जोडी स्यि उखाय । वधुदत्त तिस नाम धराय११२ 


वार रीरुते बहुविध करै । जननी पिता बहत सख धौ 
दिन २ षराहै वेसं ऊपरि । एण छृपरार गयो चट्शार१२२ 
पट विद्या घर. आयो सोई । पुग्जन खोग अचमे दोह ।॥ 
नगर मत्रि सो कीडा करं] अन्यां अञ्जगतवहुकंरं १२४॥ 
देखत लोग माग सोजारी) नरनारी मन माहि उशी । 
एता ञ्गत वहत दिन गये । सुख पदवी वारुक मोगुथे १९५ 
एक दिवस नगरी में रिरे । मन वंदित खीला सोषै॥ 
सिया वह मिरु पैरी वृद । केरे काज मन धौ आनंद १२६ 
दम कटै ससी एक जो कोई । साह का प्रत निर्दट ॥ 
पित्ता उपार्जित रच्छी जो खाई।आप उपार्ज सके नदिं जाई१९७ 
जेव कमारने सुणी यह बात । चित चमरो फिथियो घर जात ॥ 
खट्वापारे परोरे ताम 1 परिजन प्रे क्वण ये काम १२८ 
पिता छच्छि माता सम होड । सो रक्ष्मी विरस नदिं कोय॥ 
आप उपाजन छाञं छ्छि जवे । सस्चरू खाऊ सदी ह तवे १२० 
एक दिवपत तातेपै मयो । केरे वीनती शीस पग थयो ॥ 
कहै पिता हम आभरञ् देहु ।नीवन जनम सफलफर लेट्१३० 
भरहि नोहथे साधर तीर । बणज करं हम्‌ सादस धीर ॥ 
सुतकी बात सेठ जव सुणी 1 मन उदास हुआ तत्तपिणीं १६९१ 
वणि तुभ भणी मार । इदमव सम्पति दे विस्तारं ॥ 
विलस लच्छि करट शुभचद । भरे मनसे दोय अनद्‌ १२२ 


१ 





१-जातपाी उम दे प्रमूहु सनाक्तारा ०-जलसनपादी ए-जाक्म 
७ जश्षम ८"तमुद्र। 


(२०) 


वाला छमर सुणहु इक वात । विनर्तः एक करं हं तत ॥ 

पत्त जो विलस पिता भडार । शोभ न पवि यह ससार १३३ 

मोमन एेसी उपजी अइ । उदम करो दिसावरं जाई ॥ 

देखू नगर देश विवार । सजन दुर्जन को उपकार १३४ 
॥ प्राकृत गाथा ॥ 


दीसंत विवह चरीयं । हिज सजन दुन विसेसो ॥ 
अपा अपुकं रछीजे । यह्‌ कारण हषिये विदेशो ॥१२५॥ 
॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 
धणवे वात सुनी सुविश्चाल । मन आनद हआ ततक्राङ ॥ 


पटहा बाजा नगरं मक्षार । वाणिक्र खोक लिये हकार १३६ 
चलो बीर तुम सास करो । ठे वासर तुम बारैण भरे ॥. 
कृरो मं जिन सवो दार । सष भिर करो धमं विवहार१२७ 
घणिव्र रोग एकडा हज । गजपुर माहि खादर भया ॥ 
सुणी बात भविसदक्त इमार । वघुदत्त चास्या व्यापार १३८ 
मर गयो सो जननी पास ।शीस्त निवाई तिन विनवे आ्‌॥ 
माता हमको आयस देहि कराह बणज हम वाखर लर्दिं१३२९ 
दधुदत्त ह वाहण भे । बणिवर रोग च्छेते सरे॥ 
हम भी जार्हि तिनह सामान । भरं बोहथे एक भिखन १४० - 
दे अ्तीस तू समेदे माई । उद्यम कर दिव जाई ॥ 
सुणक्ररं माता जैवे बयण 1 कही बातत वच्छतें केवण १४१ 
वहता दुःख सेढ सुञ्न दिया । मँ तुम देखि सदारा हिया ॥ 


१ ठर २-मराद्‌ ३-जदान ° एलाह ५-सुग्रद्येर ६-पुत्र | 





(२१) 


य्‌ वियोग वहत सुज ददे । द्जे ख सरूपा रदे ४२॥ 
सोतो दुःख सुश्च सदा न जाई । बोरे बोर दिया उदहकाई ॥ 
„दृष्ट सीति परिस भर । समेन वामे दपि षुर१४३ 
पत अपने सो पाति देडई। राद कारण प्रजी रेह ॥ 
विषुन करे प्रेस क्षार । तव ठमरारणाकवण पार्‌ १४९ 
जो मप सिख चित्त सुणि । धू साथ नर्टिगभन करेदि 
भविस मायते विनतती केरे । देसी चित मनमेनदि पेैै१९५ 
वहुवालहो गी माई । षनवै कोख उपना आइ ॥ 
मइ सम्नाईं सविम छमार दुं शकमतकरे विचारं १४६ 
मविसदतच्त गयो सो तहां । वधरूदत्त दै वैश जहां॥ 
आवत देखा दरस वीर गखा माई साहमधीर १९५७॥ 
उरि मेय आदर बह किया केर प्रणाम भीतर ङे गया॥ 
जीमण सीमण क्रि सनमा । उदम चंदन अंग सुभाइ १४८ 
दोनो वीर वेढे पएकरंत। दमी चै ठम्डरि साथ.॥ 
भृग्ट बोध्ये साथर तीर वगजकरटिदमसातिविस्तीर १४९ , 
भविस फे सुणही इकवात । दमी कटु खे चाटदिसाथ ॥ 
जर्नदे क्षर दोनों मनमादहीं । स्या मंत्र घ( अपन जाही १५० 
वध्रदतत माता पे गय।। सव विरता ऊटतसो मया ॥ 
मवि्षदत्त चाखा सामाणि मरह बोहये एक भिराणि १९५१ 
कटै सरूपा सखुणहु परार । यह धनवेषर्‌ पत्त सावार ॥ 
सोह जननी दिया निकाछ । विरमे मोग रदे ननस्नार १५२ 
आद्र बहुन राय इस केरे । पुञरविलाप्तणि के मन दरे ॥ 
- ट्-पमन्तेेठ सी दूमरी दी रसोय किचार ३ जटा ५-पदा ० कैसर 
६-युख्प } 


2 ` 


। 1 


१ 


#॥ 


(८२२) 


जोधर में यहु आवि धृत।तोहममानन पै पत १५३१ 
जो मेरि कोल उपन्या होई ।.सायर माश्च इतदी उवाह ॥. 
सी बुद्धि करे ततपिणी ।जिनन मि माता्थापणीश्य 
सर्पात्तणां वचन जव सुणा । वधृदत्त ने रेस मणा 
एषो करा देहि गलजाई । खोज न पवि इतकी माई१५५ 
युतका वचन स्पा प्रणा । मनञनद हआ अति घणा ॥ 
जञ मेरि कोख उपन्या सार । करहि मत जिने वार १५६ 
देह सीख अ्नदी मःईइ। ददी इ आसता कराई ॥ 
समधा कमर गयो, सो कां ।विदेहर वाहन अँच्छे नदा १५७ 
॥ दोहा ॥ 

दुष्ट सुभाव न वीसेरे, जेह मन खोदी बुद्धि । 

निष्टुर दया न उपज, जे आपे नघ निद्धि ॥१५८॥ 

सजन के मन ण वसै, इन मनहिं वातत । 

भरा भलाई न ठंड, बुरा इनात कनात ॥१५९॥ 

॥ १५ मात्रा चोपाई 1 

` भृविसदत्त गया सो तहां) कमर्थ हे पहर जहां ॥ 
बहुतमांति सम्बोधी माई । वासर काटा रोग इुङाई६१९० 
क्मरुश्री बोरी ततपिणी । खनहृ इमार बात हम तणी ॥ 
इसकी सेवा कीजो षणी । यह भाई खड तुम तणी १६१ ' 
भाई जगम बहुत पियार। विन भाई अदिटा संसार॥ 
विहा पच कल सब होई । भाई पावना दुरम सोई १६२॥ 
त्‌. गा दजहि जान । इका बहत ज रासे मान ॥ 


१-नृही २-समुद् ३ थे ४ धन मारु आददे ५-दटा ६-विख्डना । 


५ ~, 
जो कटु ज॒क्त अजक्तं करेइ । तो त्‌ रोप न मनम षर १६३ 
धनव घरमे पत्त त॒म दोद। पह वसत्‌ गखा रोई ॥ 
बहुत सीख दीनी जव माय । सो कीजोरु काज रटायश९४ 
पर्‌ भूपि जाई सास तुमकरै ! वणजया दम धर्म उर धरै ॥ 
चैदपहप प्रज्ञा नित्त करो । पैतीसो अक्षर मनधरो १६५ ॥ 
तनकार सामायक सार! जिनं बीसरियह बार्कुमार ॥ 
तकी नार आवि जो पास । उनरिनभूरफरहिविश्यास १६६ 
दान अदन्ता न रहि छमार । यद सीख छणहु अतिसार ॥ 
पाणीग्रहण करै जो नार । वह सूची नाणदि संसार १६७ 
ने पर मोदन है अति घणी ¡ दम समान जानहि कामनी।॥ 
एक सीख सण मेरी मीत। कार भाप दिद जो पीत९६८ 
एक संदेस भूर खण बच्छ । होई खरद्‌ भाष अरु कन्छ ॥ 
पर्प दिये यद सील है सार) इटिरहोकषट लोक व्यवहार१६९ 
पथन सांस चरो परदेश } कोमङ वचन न भूरि वेश ॥ 
वहुवादीश्वर म्र ज करो । य॒रुफी शी सदा मनधरो ९७० 
सक्ष न जाहि पराये गेह ) ख्च्छी वेद्‌ पाच्च न देद ॥ 
सदर सर्खि न. कीजे मवु । सिंहे सांप नविचेडो जवु१७१ 
ओष्ण देख न कदिजे कारु । कीजे मता निरसि चौपस ॥ 
मूरख सरिस न वहस कराई । दिवस न प्रत वेस घुर जा६१७्‌ 
अंथवन रपि न कीजै निंद । नवि पिद्वसदहि मत्त ग्यंद्‌ ॥ 
राड परा नवि देखिये । नदीं अदोषी को दौलिये१७३ 
१-नदी २-दिन छुपे ३ मतवा दायी | 


( २४ ) 
॥ १० मारा ठक ॥ 


न सेखियि जूबा । ना टपिये छवा । 
ना चाल्य साक्च। ना रम्मिये वां्च ॥ १७६॥ | 


॥ १५ माघा चौपाई ॥ 


कोटवार मसखश सवास । इनका पत न करि विस ॥ 
वांदीगह रण्रास् भडार । रपरिहर तरदी ससार १७५ 
कीजे वणिज उपज दाम । करि उपाधि नहिं लीजे काम्‌॥ 
नदी न्दाण अवधटि हो कीज । दान स्वहाथ खपाघ्रहि दीज १५६ 
ञ्पे धन होड न तलि चवा 1 जो वर होयना टपिये क्वा ॥ 
जो धर हायतो रमिये वात्र । जसेगहीय तो चलि सांञ्च १७७ 
॥ दोहा ॥ 

जननि सीख द्र घणी । खण पिये पत्त 1 

तुम विन धडी न जीवती । अव किम रदस्य खत्त ॥१७८ 

कमलश्रीं दूहाग एनी । जिम हवा पीर बास । 

भृवि्दत्त वणिजे चला । इतिये संपि विगास.॥१८९॥, 


इति श्री कमलशीं दुहाग पीरवास मविसद्स वणज गमने वर्णन 
वनवारीृत द्वतिय अधिकार समाप्तम्‌ ॥ २॥ 


का) 2 / म 


(२५ ) 
३ वतीय अधिकार 


॥ दोहा ॥ 


चैदपहुप जिन पयुनमों । बनवारी शिरनाय । 
देशाटन. भविसह किया । जाखे श्ाश्द पसाय ॥१८१॥ 


॥ १५ मारा चापाई ॥ 


समया कमर माय समन्नाय । हम चदन तिलक छगाय ॥ 
दही दव शिरधरी उ पाय । बहुत मांति आसता कराय१८२ 
'"चरा भविस ज पहचा तहां । बधूदत्त कैग था जहां ॥ 
मिलि बेटे बणिबर सव रोग । दोन मदै हआ संयोग १८३ 
वार्‌ काटा वणिक उखाई । करदरू वाहन साड भराई ५ 
गजपुर मांहि करादल हमा । वाणिवर लोग पयाणा दिया १८४ 
उत संग कोश इड चारः। धनवै सेठ पहता ङार॥ 
दोनो भटे छमरं विशाल । भरत नैन वहे असैरर १८५ 
दोनो परत उ8ि पगदहिं साग । पिछला डः गया सव माग। 
, देइ सीत पत्ति ज जोग ।कीजो काज से निं सोग९८६ 
कदिप्रिता सिख सण दोउ तापा सिण न विलंबो डवारी पास ॥ 
शील अथ ऊर घारूटहि हार । अर परिहर दसि परनारं १८५७ 
दजी नार्‌ गवार विशवास । चोर्देश् वे का वास ॥ 
, विपदैर्‌ सरिसं सेट जो, करे । नह रत विन आई मरे १८८ 


१-सम्बोधा २-आंघु ३-प्दनना र स्यागना ५ साप ६-करोषी । 








( २६ ) 
॥ शछोक ॥ 


0 अ 


सूपकारी फविवेधः । मर्मन्सः शाख पाणिनः 
धनिनो निधनो सूः । आरायधन् विपेधयेत्‌ ॥ १८९। 
॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 
यणिक खोग सव लिये बलाय । दोनों मर बहि रोपाय। 
इनकी ठम्‌ अति कीजो कान्‌ । ये भँ दीन्दे ठम पधान! 
वहुती सीख सेठ जव दइं । गट वाप सव वाणिक छ ! 
सखद मञ्ञार मनह समन्नाई । करैर वाहण चले रद1६१९१ 
देश खोड इक देशि जादि । वन परैत वहति ठंघाहिं 
“चरत चरतत उतरे बर्वीर 1 उतर जाय मदहोदध तीर १९२। 
वेढे कमर सो वनहि मक्चार । मरैनिये छोग चयि हंकार । 
आवो वीर तुम साहस करो । बोध्ये छावो वासर भगे १९३। 
कट दर्थ दीना तिन जोम ) मरनिये आय पते रोग । 
साहण वाहण छागे करण । बृहते गे वासर भरण१९४। 
रतरदीप. समहीको इए । बातवान उन उदे किये ॥ 
जख्देग्या की पूजा करी । छम केशर चंदन खरी१९५॥ 
पेहे भरोरण सुद मन्नार । पंचश्ब्द्‌ वाजे ञअ्णकार.॥ 
मेश तूर बहु शख बजाय । कोहर सव वणिक कराय १९६ 
रतनदीप जाणे की आस्र । मन आनेद्‌ केरे सुविखस्त ॥ 
चदे परोदण समुद गीर । देख दृष्ट थरषरे शरीर १९७ 
शसिके उदय नीर अति चरै । ऊंची लर समुद्रि बेटे ॥ 
मच्छ कच्छ उगर वहु जाह । देखत वनिवर सरे छराय १९८॥ 
२-समुद्र २ इकटे द्येफर \-मरडादह्‌ ४ नदा । 


( २७ ) 
मने शुर करं अति चित । जेजेकार सवे ज्ञ भणत ॥ 
अबकी वेर्‌ उतरे जञ पार । बहुरन कैर समुद व्यापा२९९९॥ 
एेसी कह कट दहं सजोग । कथ भिरि गजपुर के छग ॥ 
अत्ति भयानक सायर तीर । कंपे हिया धरर शरीर २००॥ 
मन विसमाद करं अति पणो । पुत्र कर्त सोर आपणो ॥ 
पथीजन नहिं दीसे कोय । देखत पंथ भयानक होय २०१ 
वन उयान दीसे अति षणो ! सि्‌ ग्याघ्र सतिही अय चरणो 
मयणागिरं देखो विस्तीर । रहे परोहण गहर गंभीर २०२॥ 
लगररोह छोड तहां दिये । वीच परोदण ठउहि भये ॥ 
उतरे वणिवर भे तदं । एरु घमं बास्र हे जहं२०२॥ 
दौर यैरहि रसे दोय । वर पकयान कै सथ कोय ॥ 
के छम भरं आने नीर । के सीधे निवे वीर २०९॥ 
कई तेर रस्त भर लेय । के मर्दन भ्रुर करेय ॥ 
उरशा जकर न्दाये वान ।मन आनद हभ तिस काल २०५ 
हृ स्सो$ उत्तम सार । सब मिक वेठे कर्‌ जिउनार ॥ 
करि जीमण ठ वभिबार ।जवि सगोधवास अप्तरार२०६॥ 
पला चपा मस्वा सार । कछ्छीश्ची जही ख अपार॥ 
केयङ केतकी एली घणी । सयू चवरी भणी २०७ ॥ 
कोतग निमत चरेवणिशय । तोड एल वासर सहकाय ॥ 
देवे शूर वापर अतिसार । खिणक़ विव्या मित इमार२०८ 
ई्यतर॒ कथतर भया । वधूदत्त ने रेखा किया॥ 
क्षति पररोदण चदा कुमार ! सगङे वणिक लिये दंकार२०९॥ 





१ पर्यतका नाम २ घडा ३-भोजनका सामान ४ मरम्‌ ५ मकरे वाद 


(३८) 
ठगररोह संच तिन लिय । वादवान उ उह भये ॥. ` 
इलेप्रोदण सायर माहि । भविसदत्त तदं आया नाहि २१० 
गोले वणिवर व॒घुदत्न सुणो । यह तू काम॒ अज॒गतं ' करो ॥ 
तव पापी उ बोला सोय । मंत्र न जाने तममे कोय २११॥ 
वणिव हाहाकारं करेह । कर्षं अरु शीश -धुणेह ॥ 
दर्थतर भविसेदत मार्‌ 1 तेडे एर ज वणह प॑न्नार २१२ 
पुष्प सगेभ॒ गोद भरट) मनम आनंद वहत क२६.॥ 
ञ्च? मार्‌ उठ गडा हआ । चोपासह वन देखत भया २१ 
सूना पवि ख॒ देख ऊमार । कोई न 'दीसै. वणह मन्ञार ॥'' 
स्थांह स्यांइ तहं वण सव करे । देयवोल सो मनँ ड २१४ 
मंन अचरज हुवा तिस्र घणा । डके पुष्प चखा ततखिणा ॥ - 
किंसि पवेस शवद्‌ नरह उण । पच परमखर्‌ मनम णणे२१५ 
चलत चरत सो पहुंचा वीर । छेडे रोहण सायर तीर ॥ 
दृरहं धुजा देखी फरकंत । हाहाकार किया विमत २१६' 
वहे परोहण दूर जव गये । छपर दि अगोचर थये ॥ 
तव मृच्छर्वेत हय वण्वीर । थकावोर र्ट शरीरं २९७॥ ,, 
सद्‌ा हिया न आव सांस । पड़ा भरमि हवा जौ निरास ॥ 
गे श्रद्ध विदलं भया । वधरदत्त छोड तित गया २१८ 


॥ दोहा ॥ ४ 

छपर मही उपर पडा । नादी कोई संहाय ॥ 
£ £ ~ + धत म 
पू उपार्ज के मिः। विन सुगते भ्यो जाय,२९९॥ 





९ दयाय २ मनुष्य । 


(३९) 

। १५ मारा चोपई ॥ 

उड भविस जो वैर ॒हृंआ । बहु पछतावा मनम किण ॥ 
दा जननी सुभ कहा समञ्ञाय ।वणिज दिसादर प्त नजायर२० 
सीव माकी कानन सुनी । तो मेँ इख पाया इस वसी ॥ 
वध्रदत्त ने केसा करिया { बनें जोडि अकेछा गया २९१ 
हा पतावा जननीं केर । सुन बात वह ॒निर्वय मर ॥ 
गनपुर्‌ लोग उ्चेमा शेय । भूर्या भविस कट सवकीय २२२ 
धनम सेठ ममे पठताय्‌ ! पुत्र वियोग सहा नहिं जाय ५ 
वधृदत्त ने कीया अकाज । निर्मल कख्को रई साज २२३ 
नानी सा धरे पियार । क्यो जीवेगी हद निर्धार ॥ 
पसा ककर मन पठताय } तय हरदा रास समञ्ाय्‌ २२४ 
रेरे जीव क्यो कायर्‌ होय । विधना लिखा सो निश्चय हेय ॥ 
क्षमनाथ आदि जिन ईश । तीनोंखके निवाय शीक्ष१२५ 
कमे अतय उदै ख कराय । छहमास विनादार कराय ॥ 
मर्थचक्रये हुञा बल्वंड । चिज सुजा जीते छहपंड २२६ ॥ 
मद्छजुद्ध करि मद्‌ तिस दश । बाहूषी उग्रय तिस धरा ॥ 
मेचेश्वर सेनापति जाण । ताका वर को सक बाण २९७ 
तति आय दुःख तिस दियो । पुज्व विरोध संभाल लियो ॥ 
सवम क्म बड़! प्रधान 1 दोप न किसी देहि वखान २९८ 
ले एकंदी पद सँ रहा 1 क्वण छ्टैषे साथ तै महदा ॥ 
वरु छोडके परभव जाय ! तेरे साय न कई थाय २२९ ॥ 
दीस सकल संसार असार! धन्‌ जोबन अरं छर साधार्‌ ॥ 


१ एकश्नद्री नौव र-दरीर। 


( ३० ) । 
जसा ओसश्रूद सामान । रेका जीवहु जीवण जान २६० 
पभ जाय अकेला चेय । मात पिता नहिं साथी कोय ॥ 
घणीवार्‌ नर प्रदतं लहो । घणीवार यहं दुख वैँ सद २३५ 
1 दोहा ॥ 


अविषदत्त वधूदत्त एनि । निम चाछे परदे ॥ - 
वन उद्यानहं संइिया । तृत्िये संधि विशय ॥ २३२ 


शतिभ भविसदत्त वधूदय्य परदेश गमन बभन भविषदन्त षन छो 
बनवारी कृत धितीवे अधिकार सेएर्णम्‌ ४३१ 
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(३१) 





४ चतुर्थं अधिकार 








ऋ ¬ 


॥ दोह्य ॥ 
चेदपटृप जिन प्रयनमा, वनवा शिश्ना । 
, भविस्दत्त निम छंटिया, आख शारद परसाय॥९३३॥ 
१५ मात्रा चोपाई ॥ 
समचा चित्त उदि ठे भयो \ वनम छमृर्‌ प्याणो दिये ॥ 
देषा वन अति गर गभीर 1 तिसका कोह न पयि तीरर३४ 
मरय चित्त मयावण दोय । तहां माप दीस नहिं कोय ॥ 
गजरस्ती के जह्‌ रिरत । मति मदज्ु कपोलवद॑त २३५ 


गाजदि ह्‌ खरे असराङ । मानों गरजे भदो काङ॥ 


शरदृछ बहर क्रीडा केरं। करट ते वनमे धरे २३६ ॥ 
थैभ्या सर्य जव रजनी भई । रषि न पसे चिता यद्‌ ॥ 
अजनगिरि जसा अंयियार \ देसा देखा बनदिमभार २३७॥ 
हाद्य न दीसे कोय! वने दुमर्‌ं मयोणक हीय ॥ 
छट मोर पपीहा धरणे । गैडे श्रुकर गाजं वणे २३८ ॥ 
मिस्मी भिस्म सरे ज्फिार्दि। बोरे जत्र साहं रादि) 
चित्वे छमरं इरे पनभादही । मरणा आया इसवनमईदा२३९ 
शिखा एस एक देखी वीर । तिसपर बैड सनकर धीर ॥ 
स्या समायक मनमे भाय । ससा मनका दूर्‌ कराय २४०॥ 
ष्यानपास्े गवांई राते । एन्यजोग हुवा परमात॥ 


१-गीद्ड्‌ २ सुन्द्र। 


(३२) 


उठा कुमर सो साहस करै । वनमें कौतक देखत ' फिर २४१ 
जुनीवाट इक देखी बीर । कपा हिया धरहरा शरीर॥ 
इस जने पय कवन है गया 1 मदु इहां दीसे नहि दया २४२ 
मन सहारं धाया वेश्वीर।अगि देखी रफा गरीर॥ 
गणा देवि नो कपा मार । पाठे अहैट करियाहै विचार २४६ 
क यह यफा दाना की दोय । के य॒ वासे राक्षप्तः कोय॥ 
` फा माहं पेडा निरधार । कटु सोच नहिं कर विचा२९४४ 
मरणा आया वनरी मन्चार 1. फा माहि चले निरधार्‌ ॥ . 
जगमें सदा न जीवे कोय । हणा दोह सो अवी होय २४५ 
इस संजोग जो मरणा होय । जीव्‌ न रास -सरणा कोय ॥ 
कार रुन्धि विन मेरे नरि कोय । बिन्दी नर्हिमरिकोय २४६ 
पचपरम छर दिदे सार। यफा माचि पेडा 'पगधार॥ 
पेठ यफा मे संक नर्हिकरी । अति्थधियास्भियापणिखरी२४७ 
निक गु देखे वरवीर । नगर एक वसे विस्तीर ॥ 
देखत चेन सुहावण रे) मानो सख्ेलोक है कोई२४८. 
॥ वस्तु छद ॥ 
एन्य वड़ा संसार ) पुन्याहि सेवि सुर असुर ॥ 
पुन्यहि होय सुरार । पुन्य सुरद पाये २४९ 
“पुन्य हि चर्केवे पद दै । पुन्यहि पावे सिद्ध ॥ 
पुन्य पुरुप जद संचरे । तदा तहँ पावे रिद्धि २५० 
॥ १९५ सत्रा चोपाई ॥ ६ 
देते नगर मर ज विशार ।"मन आनंद हञा-तिहं कार । 
१-पगददड २-दट्कर ३-दोप श-चकी। - 


(३३); 


ऊत्रा'कोट धवल आवास । वन उपवन देहो चोपाम २५१ 
दीस मेदि मोती जड । मानों अमर रिमाणहि लडे॥ 
चि्शार दीस बहुं भाय । देम कलग ते से दिपाय २५२ 
जा क्षरे देख धणे मोती वदरं बारुहि कणे ॥ 
म विहार दीपै चोपास । मर सरोवर कमर विगास २५३ 
र रर वायच्छ विदेह । उज्जरु नीरं श्चरोरे कहि ॥ 
गोधर चार अनूपम सर । चित्र विचित्र अनुपम सरे २५४ 
गो मंहिपी ररपो । कोदन फेर साहि प्रहि ॥ 
दे . शाही सरी खषास । नादं कोई सुगते तास २५५॥ 
देति..उप्र ज, अर्च॑मा हुजा। तगर माहं प्रयाणा दिया ५. 
सूना-नगर देख व! वीर-। देत केषा सारस धीर २५६॥ 
हाट वजाजी पसरी खी ।पाट पटेवरं चीर भरी॥ 
हाः जही देखी जाय । मोती माणक सरे दिपाय २५७ 
एक ज्योति सूरज की सार। दूने स्तन जडे सो हार॑॥ 
देख दा मस्या ज्ञ.कृमार । जगमम्‌ जोति गहरे अपार९५८ 
हाः सराफी प्रर घणी । ख॒र्वन दवी खरी अतिषणी ॥ 
वेडि ठाई खडी भिंगैर । कां गये सो विल्षण हार २५९॥ 
ठर गर पसर अति शाट । देखा मखप न कसरी बाट ॥ 
अचस्नदेखि हमा मनमादि। सूना नगर पडा बन मार्हि२९९०॥ 
खपना स्यण जो देवे कोय । देखा परगट देषा सोय ॥ 


क „भ 


ठी सीर सो भरे, भडार! कांगये यो विलक्तण हार२६१॥ 


व 
9-फाग २ दरवाजा १ ४ किरे५ सोदे ६पान 9-सोना ८-आभरू 
पन र-कारी 1 


(३४ ) 
भभू छमारं दहे चोपा । सूना नगर हृभा ज उदाप ॥ 
पाके अवि विजारी धणे । दाख सदाफर केर षणे २६१॥ 
फर रूष भ्रू रागि जाय । कोह न दीसे विलत खय ॥ 
धावेत नगर मेँ रे । दान अदत्ता हाथ नरह पेरर। 
पालि पारमे घुजा एरकंत। रम ॒विरगी वाय वदत ॥ 
म्रमतो मतो नगर विशार । चेदपहप देख्य। चैत्या २६९॥ 
तरिपर दक्षिणा देह कमार । जेजेकार किया दहै जकर ॥ 
मजन पैस वायर्म किया । चैत्यारेह पएयाणा दिया २६५॥ 
नमस्कार कीना भवार । मन आनद हआ तिहार ॥. 
शूजा करी ज॒ मनके भाय । संसा कट ना चित्त रहाय२९६॥ 
करि भजा वैश बखीर। शयन करे सो साहस धीर ॥ 
नीद आइ विहरण गया । अवैर एक कथतर्‌ भय। २६७॥ 


॥ दोहा ॥ 


भविसदत्त बनसंड फिरि । पेसा तिल्य मक्चार । 
चेदपहप जिन नमसिया। चदथ संधि विचार ॥२६३८॥ 


इतिश्री भविषद्च वन भ्रमण तिदकपुर पाटन गमन चद्पहुष. 
४३ © 4. [कव भ 
वदन व्रीनो चलुर्थं अधिकार संपूरण॑म ॥%॥ 
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| (५) 
५. पञ्चम अधिकार 


॥ दोहा ॥ 
चदपटूप जिनपय समो । बनवारी शिरनाय । 
भविसदत्त नगरे रदा । आखू शाद पसाय ॥२६९॥ 
॥ १ मात्रा चौपाई॥ 

युञ विदेह जसोधर स्वाम । तिसको उपजा केषर ज्ञान ॥ 
जच्छुत सर्म का स गयो । नमस्कार कर गढा मयो२७०॥ 
पठे अच्धुत स्वगं॒॑सरृद । विनती एक करहुं सुद ॥ 
आसी भिर सुश्च जीव पराण ।॥वणिवर कुर पनमित्त खजाण२७१ 
किंस गति गयो को सतभाय्‌ मेरे मनका सांसा जाय ॥ 
वे स्वामि खणह सरद॑स । अद्यद्ीप मरत सुदीस २७२॥ 
इथनाएुर नगरी ख विशाल ! राज करै है नर्द भूपारु ॥ 
धनवे सेठ वसे सु पियार्‌ । धं पुन्य की जणे सा२९७३।॥ 
कमरुश्री तिस गेदणि तणी । पुन्यवंत निवसे भापरिभी ॥ 
तिसकी ङख भया पर चाण ।म॒विसदत्त व॒ मित्त खजाण२७४ 
युञ्ै करम उदे भयो आय । कमलश्र तितत चित न खदाय ॥ 
नाना पीदर धर रहै (मन विसमाद वह्‌ इख सहै२७५॥ 
वणिषर घनपित्त यते समान । ताकी कन्या रूप सुजान ॥ 
धनव सेठ मांभि सो रै पाणि गदणक्र तिनको द६२७६॥ 
तिसकी कोख उपन्या आय । वधृदत्त तिस नाम धरय ॥ 
` दरमरनरद्गी। 





(2). ~ 


ध - ^ ^ 
दोना वीर चरे व्यापार । भरे परोहण समुद पञ्चा२०७॥ 
चरते चर्त सयणागिर्‌ गये । रहे परेहण उत्त भये ॥. 
वध्रूदत्त भाई मतिमंद 1 हाफ पौण चहो ठत ॥२७८५॥ ` 
भृविसदत्त तहिं आया नाहि । गये पयहण रहो वन माहि ॥ 
फिरत फेरत सो वनिं मश्च।र । फा एक देखी अधियार्‌ २५९ 
पेठ युफ़ा वादहिरि सो गया । तिक पुर पटरण सो खहा ॥ 
सूना देख नगर वसी । कपा क्या थर शर्शीर २८० 
वेदपहप भवने फन गया" करि प्रजा वो विहर रहा॥ 
सखुनिवर्‌ बचन णे छर डंद । मन अदिलास हज आनद२८१ 
फ़नि खे प्रखा खनिराय । विनती एक क्रों धिरनाय ॥ 
अव क्रिम होसी कटो छनान । मरे मनका ससा भान२८२ 
वोरा घाभि सखणह सुरशय । आषोँ वात सुना मनलाय ॥ 
कन्या इक उपर नगर मञ्चा । पंचम षरि राई दुवार२८३ ॥ 
वहु सम्बन्धी भवित मार । विरते सक्त रहै अतिसार ॥ 
खनी वात अच्खुत खराय 1 नमस्कार कर चालय धायर८४. 
क्षण्मे विमान पहव्या तदा 1 तिलकपुर पाण हं जहां ॥ 
चैदपहुप चैत्याठे जाय । देखो वीर तदयं सेन कराय८५ ॥ 
नीद जगाई पाप सुश्च रोय । पंक्ति लिखी मया सुरछोय ॥ 
पर्वं दिशा चत्याले वै 1 पैचमघर सो कन्या अछे९८६ ॥ 
वहु सम्बन्धी मविस कुमार । विलसदि नगर स खच्छिअपार ॥ 
चिसी पंकति देव उठि गया । माण सो जपत भया२८७ 
यदतो मित्त सु जीव पिर । तूहस कीजे दैव मिण ॥ , 

१ अन्नं जख रदित । ॥ 


८३७ ) 
तेरि बाह सौप्या बनरई । भिरे टेव च अपने,जाई १८८ 
जागि कमर उठि बेग हा 1 मन चिते क्या कीने दया ॥ 
देसी पति लिषी ठत । मन विसमाद किया विगसैत२८९ 
॥ दोहा ॥ 
' विपत , वरवरं खुब नदी । जो योरे दिन दोप ॥ 
भला बुश वैरी हतु । चीरह्‌ परे सव कोय ॥ २०० ॥ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 
दस पयेसं माणस नदिं कोय .।.पंकति हषी कवन ये होय ॥ 
मुख बिनास करण पह तके । वेत्यले म मार न सक २५१ 
पह उपाय कीना सतमाय 1 निकसैःमलुप हणो इत आय ॥ 
"तच साहस कीया वर वीर । हेणा दहो सो होई शर ९९५२ 
विन अ म्णा नाई होय । बिन अपसथ न मरं कोय ॥ 
मनर करि देख्यो सोय । बिन उयम पवि नहिं कोय२०३ 
॥ श्लोक 
उद्यमं सास पेयं 1 वरं बुद्धिः पराक्रमम्‌ ॥ 
ˆ विद्यति पंडमी यस्य { तस्य देवोपि शक्यते ॥२५४॥ 
1 १५ मात्रा चौपाई ॥ 
महामन प गदा इजा । नगर माहं पयाणा दिया ॥ 
प्रेद्रिशा पंचम घर जहां । चित्रश्वार वह देखी तक्षं २९५ 
फटिकदिखा खामी शासि भाय । दर्पण जिम सव श्रुपि दिपाय 
सिहदार पेता बर वीर । देखी दर रूप गदीर ॥२५६॥ 
इणय धिहासन केडी नार। दर्षैण देति करे सिगार ॥ 
{-पदिवाना जति ई २ स्यान ३ घूरज। 


( ३८ ) 


ऊंढकम केशर माग .मरेथ । नैन सट।ई कञ्जङ देय॥२९७॥ 
रतन जहित सो पिरे हार । पायं नेषरं रुण णकार ॥ 
कस्तूरी परमर छे अम्‌ । हेम जहित शोभे  पिलग२९८ - 
हंसतूल की सेज्या दले । देत नर॒सरपति मन र्टे॥ 
जव सदर देख्या ज॒ मार्‌ । रञ्जावंत मई बरनर रसस 
सुख नीचा करि बढी धूम । चरण अगरूे खोदे भरम ॥ 
भविसदत्त बोला सकमार भो खंदरि की अच्छि नारर०गा 
किहं कारण ज्ञ अकेरी रदे । विन स्जनये दुःख क्यो सहै ॥ 
किह कारण नरि दीसे राज । सूना नगर हआ किह काज २०१ 
भरी छाज नहिं बोरी नार । ऊनि पठे भविसदत्त मार ॥ 
यह चाट ठम ङलकी दह्येय । ने षर अपे सजन कोय ३०२॥ 
मावाद्र तिनका नहिं करो 1 उच्व मान तुम उनका हरो ॥ 
खुणे वचन मन कडंखी नार्‌ । हमरे रुकी करी विचार२०३॥ 


॥ दोहा ॥ 


जह संप तदं पाहृणो । जहं सावण तदहं मेह । 
जह सास. तं सासरो । जं जोवन तहं नेद्‌ ३०४ 
वख विभौ विया वचन । वषु संदर आकार । 

माल जहां तां मानिये । जहं होई पंच वर्कर॥२०५॥ 
आव नहीं आदर नदीं । अशृनेनों नहीं नेह) '. 
मालव जहां न जाये । कंचन वरते मेह ।३०६॥ 


शक्या रवो ३-घन व आद्र शरारी ५ वल्-विभद-विदया-वचन । 
बपु यह्‌ पच वकार ह । , 
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॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 
सदि उठ कीना सनमान । कणय सिंहासन दीना आन ॥ 
हिम भिगार सरि भः लियालिदा तोन डमर को दिया३०७॥ 
पटरस भोजन सुंदरि फेरे । थार कचौरे अभै धैै॥ 
भविषदत्त जीभ सपार ।पन आनेद हमा छ जपार३०८॥ 
भ्‌ परिष फस्तूरि कचोर! हैम धार अणि तंबोरु ॥ 
चस्नामर्ण ज उत्तम सार । अगे आन पे ज्‌ अपार२०९॥ 
रषि परमि अग शरीर \ सुद तंबोल करै वीर ॥ 
हम सनेम पिरम दिपाय । हसतूल पर सोया जाय ३९०॥ 
॥ दोहा ॥ 
नवसंत साजै कामिनी 1 ेमां विदिय न समाय ॥ 
दाव भाव भिभ्रम भरी} चेटी मृहे जाय ॥ ३११॥ 
॥ १५ माचा चोपा ॥ 

चैठी सुंदर रपं सार। मधुर वचन अआरपि नार ॥ 
जिम्‌ चिपोग सुन्च उपनाओय । आस्योकमस्पनोचितरायद१र 
आक्षि जसोदण राजा होय । तिलक पुरी फो विरुते सोय ॥ 
सुश्च पिवु सेड भवदत्त विशाख 1 आदर बहुत केरे भोपार ३१३ 
मयणरेह माता सुद्च तणी । षिरुमे खक्ख काम रति घणी ॥ 
तिरर उपनी बहन दम दोय ! जड नागश्री सो दोय ३१४ 
सो परण सन मार । भोग भोगवै सक अपार ॥ 
भैवीसाण सञ्च नाम घनान । दुखभाजन मेँ ह पान ३१५ 
असनवेगं दनो खर रय । प्रव वैर संभाल जाय ॥ 

र-पानी २-रुयरा ३ अगृडी गकरं ५ यदा ६ पेद हूर ऽ-मदिहानकपी 
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लेय विवाण रोग मरलिया । सायर तीर इट किया २१६॥ 


पापी देव्य चदा हंकार।लठे डवे सो. सुद म॑घाः॥ 
हां दुखियाी राखी भवन । ना जान. यह कारण कृवन३५ 


तिद कारण ण्टां जरी रं । घन। दुक्छ निन सज्जन रं ॥ , | 
तू खामी दसै वलवत्‌ । सञ्च दासी ठे चलो प॑त ॥३१८॥ , 


दानों अवि नगर मञ्चा । ठमहि बिनाश्चः करे अपहार॥ 


भो संद्र मेश मति ठेय । जन्यह.नगर पयाणा देय ३१९, 
मेन॑दाह येमंची बाल । मधुर बचन बोरे सुकपाल ॥ 


जो,मनमवि सो उम के । दुसंह वियोग हम दासी दरो२० 
भविस्षदत्त वोला सज्मार।भो खेदरि त हिया सहर॥ 


ठम वाखा कायर सात हाय । विधना डस स्सरचय होय३२१ 


ज्यो छर लान.रंहे ठम तणे । त्यो दम तित करो आपणे ॥ 
दान अदत्ता हाथ न लेड । यरु के वचनहं हिरद्‌ धरें २२२॥ 
सुज्ञ वियोग.माईं र्षु दिया । सायर तीर छोड हमे गया ॥ 


तो आया इस नगः? मश्चार। त्‌ संदर देखी वरनारं ३२३॥ 


मति ह्रिं परियण समार । रे गारं बदन स परर ॥ ` 


दर मेरी सीख सखनेय ! प्रव दुःख जखंजलि देय३२४॥ 
भविससदत्त संबोधी वारु तवदी भया जो संष्याकार ॥ 
आवण पारं दानां की इई वेड छपार मन चित मन थई९२५ 
आवत्‌ दानो देर्या वार। मन॒ सहार रीया हंकार॥ 
भदिं मेह जिम'बस्से आय । प्ररेकाल ज्ज पवन वद्‌।य्‌ २२६॥ 
अभि एहिं चट अकास । षड्हशट दवमा चौपास्‌ ॥ 


१-काम्‌ पीडा र-सष्टान नाय । 
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देखत छर मयावण भया । महार्मत्र तिन जग किया२२७ 
र्ये हाथ क्मेढल स्यि । ददिणे हाथ खड्ग सो दिया ॥ 
दानों साम्हो भया कुमारः। मनम विता नारिं विचा९२२८॥ 
हाक्यो दानो कवन पचार । चंदा ट्प कीया ठंकार॥ 
जव गरना दानँ बलवत । घण पर्वैत होरे कांपत ३२९॥ 
भयिसदत्त रये. हथियार । दानो समी चाखो षार ॥ 
अंएतवेग प्चिता पन करी । पेक्षा पुरूष न इसी परै ३६० 
भ सव घाटे समुद मश्च।र ।किनहिन हाथ किया हथियार ॥ 
शेप न उषे दया मन दोय । ना जाणे यहु कारण कोय२९॥ 
अवधिज्ञान देसे ज्ञ विचार! ये आया भविसदत्त मार ॥ 
भो ऊपर क्य इका दोय } वमर संग न दीसे'कोय ३३२॥ 
भो बाङ्क त्‌ चीन मोय। हतो जाणु मविसदक्त सोय ॥ 
पूरन जन्मह तपसी हआ । कोसवी नगरी में जञा ३३२ 
वीजोयर्‌ दख दीना जान । ते मेय कौया सनमान ॥ 
नगर्छोक निदा सुश्च करी। तें सेवा मेरी मन धरी ३३४ 
वीजोयर्‌ उपनों यहा आय । स्थौ परियण तें राज रय ॥ 
प्र विसेध चित्त भँ धय । स्यो परियिणवीनोरा दस३३५ 
सश रोग मे किया संहार । रेदेवि ये सद मञ्चार॥ 
यह्‌ कन्या राखी वुञ्च जोग विरमो इपर करो ठुमसोग ३६ 
वहु सनमान अश्चरने किया 1 तव कमार आनंदा हिया ॥ 
मायाम जो मंडप किया! कनक यंभ रोपी विचधस्‌३२३७ 
पाणिगहण सदरिका किया । तिलकपुर पारण सो दिया ॥ 
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देकर नगर अघर उग्जिई । भविसदनत्त तदं मोग क १६३६८ 
भविप्षण रूपा आनंदी नार । विरूपे भोग केरे सिंगार ॥ 
हाव भाव बह विभ्रम केरे । भविषषदत्तका मननितैर२९ 
चदपहुप वैत्यारे जाय । भाव जगत तै पूज कराय ॥ 
रतनमई सोभे आवास । विच्छसेपरिमरूमोगविलास ९४० 
पुरुप नारिं कीडा वहु कर । कष्ट चित नहिं भनमे धर ॥ 


क „क, 


देसी जगत बहुत दिन गये । सुख संपति दोनों भोगये ३४१ 
॥ दोहा ॥ 


जिम सुर पंकति टिख गयो । साहस करा ऊप।२ ॥ 
भविसण रूपा परिणई । पंचम संपि विचार ३४२ 


, तिश्री भविसदत्त जिन भवन सोवन-देबता पंकति छिखन-ङमार साव 
करन-भषसाणरपा विवाह वर्णन धनयारीडत पचम अधिकार पणम्‌ ॥५॥ 





~ 


(४६३) 
६ ष्ष्टम अधिकार 


॥ ददा ॥ 
चदपहुप जिन पय नमा । बनवारी शिर नाय ॥ 
कमलश्री चत्‌ जिम रहा \ आखू सादं पसय ॥३४२॥ 
1 १५ पारा चापाह॥ 

बाहड कथा गई सो तहां । कमटश्री दै गजर जहां ५ 
पुत्र भियोग शोकं बहु करै! अघ जलरी नैन भेर २९४ 
उड़ा बयप्र मग देवै सोय । दिबस एक छमेच्ड दोय ॥ 
वह दिन रेभा उपज आय्‌ । भविसह देख नैन भराय ३४५ 
पक दुःख सेठ सु दिया । सौति सरूपा सल्ल सव लिया॥ 
दूजे भविस भदेश मन्ना । दों किम रलो दियासहार२४६ 
कंबण पाप मैं पर क्रिया दारुण दुखसुम विधना दिया 
अंसु जरी स्वांस्त भराय ! तव माता रख समज्ञाय३४७ 
गजयुसं सब लोग वसंत । मन सदेह करे बहत ॥ 
किंसि वीर किस भर्तार । गये प्रदेश न आई सार३४८ 
मन चित नारि अति धरे । पथीजन कटं पत फिर ॥ 
चिन्यै नारि प्रे एरालात । कोईन जण तिनफबात२४९ 
कमरुश्रीो गह सो तहां ) सविया नामि अजिया जा. 
नमस्कार सदर जव फा! धमबृद्धि अजिगराने दिय्‌ा२५० 
अति विपादी बेशी जाय । अंस नली स्वस भपय ॥ 
` स-कव्वा २पक्‌ क्षं ३ नरया) 
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अजिया बोरी कमरा नो ।अतिविस्मादनचितपषये२५। ' 
दीं सकर संक्तार असार । घनजोवन च॒ एत्र पिर॥ ` 
[ (1 | # अ ॥ # 

पिण सेयोग मिरे बहु आय ।पिणककमादिविहुइसवजायरपर , 


1फैपठका पुत्र किंसि घप्वापस्त 1 किसका सामी किसकादस॥ 
जेसा सपना र्यण विहाय । एेसा जगमे जीवनमाय२५३॥ 
सकट जीव प्डेजो आय। बिना पुन्य को होह सदहाय॥ 
निम वियोग त्‌ वहता करे। तिम तिमदुगतिकरीयित९६५४ 


मन अपना शखो समञ्नाय 1 विंड पुत्र मिरेगा आय ॥ , 


अरु यर्तार केरे सनमाने 1 *सव नारिनमे दीयप्रधान३५५ 
शुकलरपंचमी वस्त करेय 1 जीवनफर संसारं ठेय ॥ 
कृमरश्री बोखी ज॒ खजान। किसविधकीजेवंवपिधान३५६ 
तय-अजिया बरोटी सुविचार । मनध्र माव सुनि वरनार॥ 
कातिक फायण साद्‌ ज होय । श्रुत पंचमी आरपे सोय९५७ 
तीजं राति माडे सन्यास । उड आहार चौथि विलास ॥ 
से प्रहर जिम होड सन्यापर 1 पंचमवर्त कदो हृष्टास ३५८ 
छि केरे उठ आहार्‌ । विषय सग केरे परिहार ॥ 
अष्ट प्रकार प्रजा फेरे । छंडे पराप पुन्य मन धेरै ३५९॥' 
बह्यचये पाले मनराय । सुने बलाण विहौणे जाय ॥ 
चऊ मामं इक ईइकव।र । पंच वरप जु केरे इकसा२२६०॥, 
सत अः त्रेत प्रर जव हीय 1 पित्त समान उद्यापन सोय ॥ 
करे उदयापन शक्ति खभाय । पंचरविव परतिष्टे आय ३६१॥ 
पेच चमर्‌ पठा पच लेय } पंच चदोवे उत्तम -देय॥ 


१-तीन २ व्रत र-धरम स्थान । 
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प्रच करश्च परव -भिगोरं । पेया चि रुण ञ्ुणङ्रार ३६२॥ 
पोथी पंच लिघायज्ञदेय । चारं संघकीं विनय क्रेय ॥ 
ले उजवण की शक्तिन होय) दूना बत केरे ते सोय ३६२॥ 
पंचमी चत अजिया ने दिया । सदर दाथ जोड़के ख्या ॥ 
अजिया कमरश्री गई तद अतिशय युनिवक्नानी जहां ९६४ 
नमस्कार दोनो ने किया । परम वद्धि स्वामीने दिया॥ 
अजिय। बोली नहु खनिद्‌ । दप स्वामी जिन शासनचद २६५ 
हिरु सुता दुःख अति मै। करम जोग धनवे परिहरी ॥ 
एकं पुत्र सु उप्त उर भया । मरि बादर देशांतर गया२६६॥ 
सो कव आवि कहो सतमाय) इसके मनका सेसा जाय ॥ 
जपे सुनि अवधी मन यरे । इसका एुत वद्‌ क्रीडा करे९६५ 
आनद सो परनाई नारं । विल्से भोग खम्ते संसार्‌ ॥ 
वहत लास ले अवि सोय गजपुर कों सामी वह होय ३६<॥ 
तुपि सेड धर सनमान । रणी नाड प्रगे शसि मान ॥ 

कृमदश्री सवं वति सृण 1 जरी सुनिवर अतिशय भणार६२ 

करि आनद गसो तहां माता जै पीदर्टि जहां ॥ 

चितम मया बहुत उदासर पाणी खनि युना, पास७०॥ 

५ ॥ दद्‌ ॥ । 
कम्र हरपित मई । मुनिवर वच मन जान । 
निश्चै तिन धीरन किया सवामी कदा प्रमान ॥३७९१॥ 
॥ १पमात्रा चपा ॥ 
यरे हे धद की माय । विरला धनव कषु न सुहाय ॥ 
व 


१-मरी ! 
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दोनों पुन परदेशहिं गये । शुद्ध न पाई कहा बे र ७९॥ ' 
पंथीजन्‌_ अत्रे नदिं कोय । रहं शुद्ध निवे मन हष ॥ 
नेन नखोली नारी प्िं। घट घर रचित बहुत मन धर७र , 
सखी सवासण मिलकर जाहि पंथ मादि ते वैः रहाहि॥ , 
स्वार्थ वाही अवै कोप पांय खग कर विनवे सोय७४॥ ' 
असे न कोई उनकी सार । नारी दख ते केरे यपार॥ 
मनम चिता वहती केर । एटि हिया बहत तन घर९५५॥ 
फाटे प्रोदण खम॒द मंक्चार । हांङे चौर किया हथियार ॥. 
उतरे पार सप्रदरं गए । रहे निमित्त देश्वांतर गये ३७६ 
ठेसी कह कट मन पशछताय । गा शोक दिये च्च धराय ॥ 
सेनं न सवि अन नहिं साहि।विरषी नारि रहे मनमार्हिंर५७॥ 
॥ दोहा ॥ 
नैन जोली तिय मरै । मन न खदावे कोय । 
जिस दिन षिहंडे खत मिरे । वह्‌ दिन केता रोय॥६७८॥ 
१५ मातरा चौपाई ॥ 
वाहृइ कथा गई सो तहां । भवि्षदत्त घ॒ अच्छै जहां ॥ 
एकं दिवस प्रे सो नार । विनती एक करूं सुश२३७९॥ 
क्ल वहत खसं भोगत गया ! प्र न सकि संसा मन भया ॥ 
मरे मन धिता अति घणी । क्वण पिता माता ठम तणी३८० 
क्वण देशम उपने तेह । कटो विस्तार जाय संदेह ॥ 
सुणि वात भविसदत्त कमार । नेना नीर भसे ख अपार २८१॥, 
.पथिण सां मेरु भयो उदास। अख जलोरी ठेय उखास ॥. - 
-गाद्धपाछा र-पहान ३ याद्‌ करर । । 
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जन्मभूमिकी चिता करै । कमलश्री का दुख मन धेर९८२॥ 
प्राङृत 
जननी जन्म भूमिं । पय विदि साह गोद । 
चित्तारो हिय ड कंति । देस बिदेस गर्याहि ॥३८३॥ 
१५ मात्रा चौपाई ॥ 

किम ससी माता दष तणी । दुर्जन रोग रसै अत्ति घणी ॥ 
पुत्र वियोग देखा होय । किम सरे जननी सोय८४॥ 
एक इः धनवे उस दिया।द्रूजे हों परदेशदहि रहा 
पषा कह कह मन पछताय । मो वियोग क्यो जीप माय३८५ 
नेना नीर वै असराल । मानों वरते मादो कार ॥ 
बडे ये भर ठेहि उसास । विरैरंषल हृद बैट उदास३८६ 
वेश सदर बिन सोय। मो स्वामी किम कायर होय ॥ 
मन साहस दुम अपने करो ! ले भिगार सलिलं सुख धरे<७ 
स्वामी सकर कट समास ! किह कारण ठम भये उदास ॥ 
तवसो भविस ज्ञ बोखा खजान । भोखंदर सथ सुपन कटान ३८८ 
हम बिरतांत कथांतर हेय । मनधर्‌ भाव घ्नो ठुम सोय ॥ 
जन्म भूमि छह अजगर देश । गजपुर नगरी कते अशेस ३८९ 
राय भूषा राज तां केरे ! धनै सेठ पिता दम रहै ॥ 
कमलश्री सास्‌ ठम तणी ! सखी कोख उखन्नी मणी३२० 
परर कमे उदे भयो आय । रूढा तात सो चित न खहाय्‌ ॥ 
माय हमारी रद पि साल । विर्वै धन्यै चित विकराल३९१ 
धयै अवर बाहू किया । एक ज पुत्र तास उर थया ॥ 


श.-प्पाङर २ पानी 1 
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वधृदत्त नि त्‌ जान । भरे परेहण एक मिलान ३९२ 
चरत चलत मयणामिर गये । रहे परोहण उतरत भये ॥ 
तोई शक ते वण फल साहि । शटी भर वणिवर ठे जार्हि९९३ 
सगरे बणिवरं चे जव आय । बध्रदत्त ने मंत्र कराय॥ 
वादवान उठि ठे किय । पोहण हक ससुद म लिये२९४ 
जवौ जाया ससुदे तीर बो्ैथे पडे गहर. मंभीप॥ 
ममता भ्रमता बनह क्षार ! यफा एक दीठी-अधियार ३९५ 
पैठि थफा बाहर जव गया 1 तिलकपुर पटन देषतत-भया ॥ 
शून्य नगर जव देखा जय । कैपेतन-दिरदा भृरमागर २०६ 
फिरत फिर चेत्याङे गया ! करि. प्रजा सामाईक टया ॥ 
चंद्पहुप का शरणा जान ) सहन-नीद आह परवाण-३९-७ 
गई नीद- जव बेग इजा । देखी पंकति-को-ङिसि-गय्‌। ॥ 
पूव दिशा चेल्मारे जाय\ पचम घर इक सुदरि-थाय २९८ 
वह सननंधी ठमदि कग) ` ~ भोगे अपार. 
देहि पंकति लिली -दरत +“ ^ ˆ 4, " ३९९ ॥ 
मन सहार^ - ॐ : ˆ~ दिया 
पचम- म्‌, ` स॑) < +8०० 
ते.मेरा ५ 

असनवेग 
पूय जनम 
त्‌ उद्गी 
सब पटरूण 


#१ “~ 


` चामर 


( ४२) 


आदि अत जो उपजत भई । सवाह कथा सदर सों कदी ९०३ 
कंथा पाप खना ज विचार। मन अदलादी रन मार ॥ 
एेसा स्वामी करो ज़ उपा । ज्यो हम भिरि इरै जाई४०४ 
ऊाछि तिहार देवे सार! जो देवै अपना पखिर॥ 
पिय विन्‌ जिम जोबन हो छर । एसा सख डइस नगर म्॑ना२०५ 
कबण सुक्ख क्वण यह भोग । जो नरि देखहि सज्जन रोग॥ 
ले छछी हम साहस रर । ठे सायर तटं इक धरं ४०६ 
वाये अवै समुद मध्रार। चढी प्ररहण उरं पार॥ 
दोनो म॑ क्रिया एकत | स्तनपुंज काद मरूकांत ४०७ 
हीय पल्ला मोती लङ) देम कचरे उल थार ॥ 
रतन जडे सहासन लिये । मोती वंदखालदि दिये ४०८ 
पीणा दामण दक्षिण चीर । कस्तूरी परमर घु गीर ॥ 
नाग सुद्रिका स्तनन जड़ी । सोभित रई वीणा पावडी ६०९ 
दर्पण कलश चमर भिगार । रल जित मेरे सिंगार ॥ 
करिसन्न रीये इकसा 1 नवर सीये रुण णकार ४१० 
ज्जे वस्त॒ ख इकसार । फहांरग वर्णं होय पसा? ॥ 
देम पि्टंग .उप्र ठ ध्रे। सायुर तीर एके करे ४११॥ 
मदपख्ता तरे ठे धरी। केन देखे नेना दयी॥ , 
चद्पहृप॒बोकते जयकार } दोनो पहैचे वण मनार९१२ 
.. 1 दोह्य 
ज्यो सुरसणी सुरं से, यो सुनील वखीर। 
₹ंसतुख की सेजये, वेट गरु सुधीर ४१३॥ 
१ जहाज 


(५०) 1 
प्प मत्राचौपाई॥  .. ` 


दस अंतर वधुदत्त ऊमार \ चरे वोहिथे सखद म्रा॥ 
चरतं चरत दीर्पातर गया । खोयावित निधन सोमय(५१४ 
वधूदत्त किस्त. सो भया । बोहये द्टे बार गय॥ 

वोदे सायर महिं । द वणिवरं सरे उपरदि०१५ 
वहत बहत सो अये कां । मयणागिरि पर्वतहै जद ॥ 
वोहये रगे सायर तीर। पैसे वणिवर उतरे पीर ४१९॥ 
वक्षतर हीनं शित्त सो नाहि । वनफ़र स्लाण गये वनमाहि। 
क्चाड्‌ ञ्चा ते वणिवर किरं । बनफर तोड़ पेट सो मः४१७ 
भवसणसूबा देखे वीर्‌ । मनम यांति भई विस्तीर ॥ 
भवसदत्त सौं विनवे नारं । एक अर्चभावणहि मञ्चर४१८ 
आड श्चा क्वण ये फिरै । "देखत स्वामी मोमन इरे॥ 
भविक्षदत्त बोरा. खजान । स्वारथैवाही जये जान ४१२ 
मन अपने श्रश्ा नरि केरो । पंच परमपदं दिरदे धरो॥ 
घणिवर बन खाहि अपार । दृरह इष्टि पडी के नार ४२० 
खर देव्या ये वैटी कोय । मनमरं देख अर्च॑मे रोय ॥ 
वणिषर एकं गया सो कां । वधूदत्त वैडथा जहां ' ४२१ 
एक अ्च॑भा वनि सञ्चार । चरो ऊपर दे ` निरधार ॥ 
सुर्‌ सममणी देसी खण भी! कीडा केर देवसर खरं ४२२ 
भो छमार दुमचलो तुरत । कोक देखो मन हरेत ॥ 
वध्रदत्त गधा सो त्यं । देस कोठ णिव जांद 
दर्द कड़ा देखत भया । मन_अचश्न बहुता तिनकिया 
१-पाचसां र-युस्ाफिर 
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भूतिसदत्त ख॒ प्लठिणा कीर । सेन्या से 38 साहस धीर ४२४ 
भे वीर श्छगो छिया। कर सन्भान शीस चविया ॥ 
दोनो वेढे पिरंग॒बिछाय । पएरे सेम इर सतमायध्यप 
भावैसदत्त बोरा सु कमार । कदो बणिज स्या कीनोसार ॥ 
किमकर कार गम्या परदेश । किमकरवादीरच्छिमपतेस ४२६ 
केतक वित्ति आण्वा वित्त। कटो §मर आनद चित्त ॥ 
मेनो नीर बहे असररु । छया स्याम दं तिका ४२७ 
नीचा सुख़ वै सोय । ठजावंत न उपर रोय ॥ 
वृधृदत्त बोला जु इषार। दयँ पापी मतिपंद्‌ अपार ४२९८ 
हारि लाजै कल्की घणी । तोम ठू खेडा इष वणी ॥ 
तम॒ श्रणाई भाया पीर । जो मनरुषेसो करहशरीर ४२२ 
॥ दोदा ॥ 
मार जकस्तषर कीजिये, सो तड जणे आप) 
साधन चौस्न काहल, पापी शकं पाप ५३० 
॥ ९५ माचा चौपाई ॥ 
यह दुर्मति सञ्च उपनी आय । क्षमा करहि तू गखा माय ॥ 
भविस्षदत्त बोला चर वीर । जीनशकातु सादत धीरथ३१ 
1 देद्य ॥ 

मारन ण छने रह, निदउ भिहि मतिम । 

केह छडइ करि छंये, चिप्यो रद किमचद४३२॥ 

। ॥ १५ मात्रा चौद 
याभिवर लोग बुखा तव सिः) यद्र मान भविस फ्रिया॥ 
दयन सहमा रनिन्फनाध्कै। फरना४दङे) 
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चंदन चैकी दई विषाय । मरदन तेह कयि मनलाय ६१ 
उन्हां पाणी मजन किया । करि म॑जन भीतर ठेगया॥ 
पट्रस म।जन कयि सपार । जीँ वणिवर हियासहा२४२४ 


डम केशर तिलक भराय । कस्तूरी कप्रीरिति राय ॥४३५॥ 


वाह पकड भीतर लेगया । समी भडार दितावत भया ॥ ` ' 


मिलि बणिषर ते विनती करं । हम स्वामी अपरे ड. ४३६ 
तरे खण जे अैखहि कुमर । ऊर्ण दोय न इह संसार ॥ 
जैसा बुम उपकार ख॒ किया । ठेसा ठुञ्चको परिधनादिया४३०७ 
॥ शेक ॥ 
श्छोकार्दधेन प्रवक्ष्यामि । यदुक्तं भथ कोटिभिः ॥ 
परसेपकारः पुण्याय । पापाय पर पीडनम्‌ ४३८ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 

बोरा भविसदत्त सूजान । भो वधुदत्त बोलहि पन ॥ 
जो ते ओडा वनह भ्ञार । तोदमरुच्छि रदिदेअपा ६३९ 
ले खुच्छि ठम विलसो वीर । मरे पोह्ये सायर तीर॥ 
तुम॒परर्साद उपनी सोय ! मन अपने शैकान करोय४४० 
भविसदत्त एकातदिं गया । रता मंड तर वैत भया ॥ 


भविसणसवा लाय चु द । मविसदच ने देसी कदी ४४१ ` 
भो सुदरि तुमकये विचार। नो सायर तं उतर पार॥, 


च।खर काद ज॒ आगे धरे । छितलिख चीरी उनमेक ४२ 


= 


आनद षर उमाहा भया । वोदे माहि पयणा दिया ॥ . 


१ गरम > कदं ३ पूरे ८-मढप्‌- 


॥ 
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नव नव वच ज॒ दीने आन । पहिशये वनिवः स॒ मान ॥ | 


(५३) 


चैदन चाकी खद मगाय । मां बोद्ये दई विद्यय ४५३ 
भविसणस्या वेशी आय | पचशष्द॒बाजे क्चिणकाय ॥ 
वणिवर रोग उमाहा हमा ! जन्मभूमि खमरतसोभया९४४ 
कोई आसे मन धर भंत ! अजँ दूर इरुनेगरु मित ॥ 
दमहि भरेसा नाहि छमार । वधरदत्त उतारे ज पार ४४५॥ 
कोह के छशरु घर जादि । हम पपीका सुन दिला१६५। 
जो अव कपट करे इसवार्‌ । तो हमशरणक्रौन आधार४४६ 
अपनी अपनी द्धि र । पधृदत्त पपी सों र ॥ 
धन यह भविसदत्त सुकृमार । जो हमशरण इ संसार०६७ 
वैठे वणिवर अस्तुति परे।जो अवैसो अत नपैै॥ 
जल देव्या की प्रूना करी । ऊंडम केशः चदन खरी ४४८ 
॥ दोहा ॥ 
मविसदत्त जिम रिर चखा, माया सायर तीर । 


¢, „न. 


पुन्‌ वघुदत्त समानिया, ष्टी सेधि गदीरं ४४९५॥ 


इतिश फमटश्री घतपेचमीग्रदण भविक्तदन्त वधूदत् समागम 
भोदणवततन्‌ षणेन वनवसंदत पण्टम अधिकार सपू्न१्‌\६॥ 





१-वीच- 
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.9 सप्तस्च अधिकार 


॥ दोहा ॥ 
चदपहप जिन पय नमो, वनवा शिरनाय । - 
भविसदत्त जिम छंडियाः शारद फरो पसाय ४५० 
॥ १५ माघा चौपाई ॥ 
वादवान उ रदे भये । लंगर रोह सैचकरं र्ये। 
सखुदरि अग उमाँदी भारिं । निजङ््व हममिलसी जाहि ५१ 
॥ दोहा ॥ 
सवते मिलन अनूप है, मिर विरो जिन कोय ॥ 
सम्मन विरन फिर भिरन, को जाने कव होय शदर ` 
विद्ध मिरे अधिक सुख, जो बर मऊ सिभाय ॥ 
पल्य प्रेमका है सखीमिरे तो विद्धे काय ४५२ 
॥ १५ माघा चौपाई ॥ 
कर पमार नो देख वाल । नाग स॒द्रिका भटी शा ॥ 
सुदरि वचन सुने छमार । अति चला नदि सई वार४१४॥ 
` वधूदत्त सोटी मति करी । पापी मनम पेषी धरै॥ 
हे पोदण समुद मश्रार । गर शब्द चे विस्त[२४५५॥ 
वणिवर्‌ रीस धणे जो रिसाय। कवण बुद्धि व॒द्च उपनी आय ॥ 
उसने भरा ज हमपे फिया । जीवदान सव सथं दिया४५६॥ 
रसौ इष वुन्च उप्न[ आय । भवि्तदत्त को खंडे जाय ॥ 
दसां आण्टी सखम परं । द्द कार सव यणिवर कर ५७ 
१ यखुश्रो । 











(4. 


वरदत्तं बोला जो र्सिय । ठम मन दया उपनी आय ॥ 
जो यह कशल नगर मे नाय ! रबर सगरे देय वंघाय४५८॥ 
ठम वणिवर साथे हम लिय । बार काटि वक्रो बहदियि ॥ 
जो मन मेरे उपने सार। सोठम मानो को कार०५९॥ 
॥ दोदा ॥ 
विपद दष जो प्याह्ये । पिप उगदेगा आय । 
तार वारं बदन घ ) अधिक वापर कृराय ॥४६० 
॥ १५ सान्ना चोपाई ॥ 

यह सपं उह चैदन सार) दोः भातत करो विचार ॥ 
खनो बीर पछताया कोय । विधना ङिला सौ निभ्रे हय६१ 


॥ श्लोक ॥ 

असत्यं सर्वदा त्याज्यं । दुष्ट वाक्यं च सर्वद । 

पर्निदा न कव्या । भव्येनापि च सर्वदा ॥४६२॥ 
कटान लभै पापी सोय । हके प्रोहण नसमं सोय॥ 
इथंतर भविसदत्त छमार ! नागमुद्वि रे आया सा२४६२॥ 
दूरहि घुला देखि पीर । पोदण जादि चरे गंभीर ॥ 
कंवै कमर -रहरे शरीर । विख वदन हूवा च अधीर ४६४ 
मन पछताच घना सो केरे । जननीं वचन चित्त उरधेरे ॥ 
हा माता शिख सुम्को दई ) कहा न समा एसी मई०६५॥ 
पटिरी वार छोड जव गया ! सुंदरि देख सहाय हिया ॥ 
ना जानू अक्के क्याकेरे प्राणटेय की बुधि मन पे२४६६॥ 
वधरूदत्त गजपुर मेँ जाय । पेरे मधावा सरूपा याय्‌॥ 

२-दाप्‌ 1 


५ .\ ८ 


न 


कर उरग माय सुश्च तणा । देखे नाहि इमर आपणा४९७॥ 
विरसी करे च दुः अपार । निच्चं म॑ न लवे बर्‌॥ 
दोह मन आनद होय ।गया भत्रिस ज कर सव कोय्‌४६८ 
निष्‌ वचन सरूपा कं । ते सव कमलश्री मन सह॥ ॥ 
गजपुर छोग हरप मन माय । विद्रे छाग टेव मिखाय४६९॥ ` 
सुश्च वियोग दुख बहुता करे। किम जननी तू सहाय कर ॥ 
एेसी कट कर मन पछताय । बडे स्वासि सो वीर भणय१७० 
पोदण द्र सरोवर गये । वरं र्ट अगाचरं थये ॥ 
नाग स॒का देखे सोय । दिरदे सेती छवि सोय ४५१॥ 
दरी देख दिया गह मेरे । काम वाण शरू दिश्दै दहै ॥ ' 
वने पैव फा मक्चार । तिल्पुर पट्रन गया कमार ०७२ 
रति मंदिर देवे वश्वीर । देत कपा हिया भीर ॥ 
त्‌ सुंदरि ईस मंदिर शटी ।सूने अवस छोड सुश्च गई०७३॥ 


॥ गाथा प्रात ॥ 


गाया नव सत्ता ससि वयनी । ह्र हर अहारणा नेनी। 
समुद्र॒ ख॒तर्ख गमनी । सा संदर कच्छे माई ४७४॥ 


न ॥ १५ मत्रा च।पाई॥ 

चितामणि हम करतें गया । अव किम छभे खोवत भया ॥ 
ठम नार नह्‌ संसार । अव किम समे दूजी वा२०७५॥ 
भमता भमता गया सा तदा । चद्रप्रभरू चैत्यस्य जहा ॥ 
पठ ॒चेत्याले प्रना करी | करप्रजाजिनेषिनती करी ॥४७६॥ 
इह्य र्‌मगवान | 


५ ५७ } 


॥ ससत श्छोक ॥ 
` सेयमां द्विविर्धारोके । कथितौ सुनि पुंगवः 
पालनीय पुनस्वित्त । भव्य जीवेन स्ैद्‌। ॥ ४७७ ॥ 
वाद्याभ्येतरतश्चापि । मनो वाकाय शुद्धिभिः 
ख॒चित्तेन सदा भव्यम्‌ । पापमीतेः श्रावकः ।॥४७५॥ 
1 १५ मारा चौपाई ॥ 
अवह शरण ठम्हाश देव । सम दिभरण रहौ पिनरं सेव 
खया समाक भविस ऊमार । विषेषंग कीना परिदा२॥४७२॥ 
सरत शेक 
जिने भक्तिनिनेमाक्ता्िनेभक्तिः सदास्तुमे ॥ 
सम्यक मेव ससार वारणं मोक्ष कारण ॥४८०॥ 
शते भक्तिः रते यक्तिः शते भक्ति सदास्तुमे ॥ 
सुदद्धिखे संसार वारणं मोक्ष कारणं ॥४८१॥ 
ये भक्तिैरोभक्तिरैरुभक्तिः सदास्तुमे ॥ 
चर्य मेव ससार बारणं मोक्ष कारण ॥ ९८२॥ 


॥ देदह ॥ 
चित सरार साहस किया, पाया दुः अपार । 
जिनवेस्याले मे रहा अस्तुति करे मार ॥४८३॥ 
1 १५ माता चोपाई ॥ 
बाहड कथा गईं सो तदय । भावेक्तणरूवां व्यार जहा ॥ 
नाई नाह अपे विलखेतु । कारणक्रैसोरुदनवरद॥४८९॥ 
१-तमाधिमरण रपति ॥ 


( ५२ ) 


॥ दोहा! ॥ 
तां सजन ॥ वेह जग । जा आग नयणाह ॥ 
, मला भलाई वीरे । जाडा थयो वणाह ॥४९४ा 


| ॥ १५ मारा चौपाई ॥ 
कृण मत्त सुश्च उपजी आय । नाग सुद्धि को दियो पय ॥ 
नाथ्‌ विचक्षण कहां त्‌ गया । असन्प्ेग का मर्दन किया४९५ 
जिनी हनो जसोहर्‌ राव । सब पटूण भान्या भड़ भाव ॥ 
सोर भुज ते जीता जाय । ह तो दासी र्द विवार०६॥ 
कमरश्री किमि जीवे मायु जिस दख उपजा एेसा आय ॥ 
मन्‌ अपने सारस करो । एक ज पार तास को मिरो ९९७ 
मेरे भेपरहै सो नार। नाह नाह विनवै मनधार ॥ 
शस्या उपर रैन न करै ! अन्न न सखाय भूमि परं रदे॥४९८॥ 
ब्रूदत्त उ आया तहां । सत्री भिरोभाणे वैश जहां ॥ 
पापी निष्टुर बोरे वैन । कानि वचन जो हिरदा दहन ४९९ 
मो सुंदरि चित दोष उदार । काम भोग विसो संसार ॥ 
सव टव मेँ करं परधान । गजपुर खोग करं सनमान५०० 
पवथ ठक्च सदर देव ॥ विनय भक्ति तुम वहुत करेव ॥ 
सब परप॑च ग दुक्षग किया । मोगोमोगकर निच भया ५०१ 
पेसी बात जव दरि खनी । तासे नेत्र विरू वपु सर ॥ 
हो जानौ खन्न देवर दाय । दक्षसा कूर ओर नाह कोय ५०२ 
जो संसार भाई कोय । ठेमी बु न उपजे कोय ॥ 
-प्रना सो नर जाय । नकं वधते त सदाय ५५९ 


९ प्ति) 


(६० ) 


~ 4 द, 4 
खाद्‌ थम जव छग अग जल वल जाय ज हय पतग¶॥ 
वैतरणी संरिता अति बुधे । वेदे रुधिर पै अपि सरी५०४ 
-छे डवि सो तिसदी मन्नार । जरर साय कसो छर॥ 
ताइन भेदन वह दुख सदे! सागर वंध नरक मेँ रहे ५०५ 
जव सदर ए बातें फी । पापी मने एको नई॥ 
अन्या मन तरस न दय । निष्टुर चचन कहै तित सोय५०६ 
मेरे वसज्ञप्ड़ीदैआय।क्देन खोड नो शिर जाय ॥ 
सनि खदरि च अचमे री । कौन त्रात इन पपी कही ५०७ 
। । ॥ दोहा ॥ , 
क्रोधी पापी सानिया । फिर ज आरत माहि ॥ 
र्गी चोट सम्ञे नदीं । सो तो मृद कहां ॥५०८॥ 
१५ माघा चोप ॥ 

यह दीस जोधा बरियार । हों फिम रू शील भडार ॥ 
सति शिरोमणि चिता जान्‌ ! जिन शास्तन देव्या परान ५०९ 
जल देव्या आ सो चार । इ प्रोरण जरह मश्चार ॥ 
चक्रसवरी जिम चकं फिराय। वधृदत्त सुस स्याही खाय५१०॥ 
हाहाश्छार सज वणिवर्‌ किया। छर सोया यह पापी भया ॥ 
सुद्रि शण्णे गये ऊ ठत । राखो रसो येही भर्णत ५११॥ 
पाई रागि कर विनवै सेव । बोरत संदरि सै देव ॥ 

एेसी रि देभ्या उ2 गई । शीर सतन सो राखत भ६५१२१ 

चरत चरत प्रोरण सौ गये । बीखावर तैर रागत भये ॥ 
वार्‌ परोदण काढा आय । करर वाण लिये मराय५१३॥ 


(६१) 


पापी चचन रिर निष्टुर कै । भो संदरि किम विरुषी रै ॥ 
भोजन पान फरो सिगार । विरसो मोग सुरज अपा१५१२॥ 
सुदरि भूषि पडीसो रदै। नेन म सेके देनन कै ॥ 
मनमे वसे ऊ भविस छमार । ओर्‌ पुस्प सो नाहीं सा२५९५॥ 
1 दोह्य ॥ 

1 र „० [4 

निम वघुदत््‌ मे छोदिया ! वनम भविप्‌ कमार \ 

सद्र प्रोरण रे चला । सुम संधि विचर ॥५१६॥ 


इतिश्री भवित्तद्त घन रहम पोण धद यधृदम्त छादन वर्णन वनवारीडृत 
; सक्षम अधिकार सपूरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


1 


द 


( ६९ ) 








< अष्टम अधिकार 








॥ दोहा ॥ 
चेद्‌ पहप जिन पथ नमो । बनवारी शिरनाय ॥ 
जिम वधुदत गजपुर गया । शारद करो पसाय ५१७॥ 

ध ॥ २९ मात्रा चौपहई ॥ - | 
गजपुर लेग घरि ते घना । पुव कर्व सोरे आपना ॥ 
वह संदेह ते मनम धरं । पंथीजन को प्रछत फिर ५१८]. 

॥ दोदा ॥ 
सुतर मोह मोदा घना । मात पिता षिर्राय । 
- द्भ्व हमारे देख के । क्यो न पुत्र त्‌आय ॥ ५१९॥ 
१५ मात्रा चोपाई ॥ 

जिस्तदिनके सुत निकरे जाय। घुध न पा पारीन आय ॥ 
बाई आंख सरूपा फुर । वायस आय अरप ज करे५२०॥ 
वभूदत्त धर आबे मोदह्‌  सोनँ चच मंढडं तोह ॥ 
पंथी आय जगणावै सार । बधृदत्त अविं घु मार ५२९॥ 
आप्‌ वणिक इशरसवब कोय। साहण वाहण बहुतकि दोय ॥ 
खनी बात पंथी पे आय । साम्हा खोक चखा सो धाय५२२॥ 
नगर माहं कोला हआ । सगल रोग भिरन सो गया 
च्व भरण गई जे नार्‌ \ कमह छोड चरी पनदार५२२॥ - 
करे यक भाजन करती वार । भाजन छोड चरी तत्काल ॥ _ ` 

२-कच्चा रपरा) 


( ६३ ) 


कद सोवत नींदर्भं चरी । कैद यक पस्तर परत भली ५२४ 
धाई सद्र गई सो तहां । सतर वणिवर मिल आए जर्हा॥ 
के अंको भर २ लेय । रीस वना केई करेय ५२५॥ 
मिरूते गह भरि आये नेन । पूरे शल २ सव केम ॥ 
ठर गैर मखे मये रैर २ सव वैठत थये ५२६॥ 
नगरी माहि वधावा गया । वधूदत्त सो आत भया ॥ 
धनै सेः मिला सो जाय ) पदी ङशलक्षेम गरखाय५२७॥ 
फुनि जननी के खगा पाय । तवी माता कंठ साय ॥ 
आनैदे सव नगर मश्चार्‌ । घर घर्‌ गि मंगर चा२५२८॥ 
घर्‌ घर 'तोरण वद्र बार । घर्‌ २ शोभा परि दार ॥ 
नगर उछडि बहु शोमा धर । वधूदत्त की अस्तुति केरे५२९॥ 
धनवे पुत्र सेर छ छजान । अदर च्छि राया पान ॥ 
धन्य सु छर जदं तू अपतस। घन्य सरूपा जिन उर धरा५३०॥ 
सव परिवार केरे सनमान । ऊर साधारन हुआ परान्‌ ॥ 
वधृदत्त जिन मदिर गया 1१ परियण आनेदित भया ५३१॥ 
आर्ता लेदर सरूपा गह! वह पात सो खटी मह॥ 
तेने ज्ज परिदिस यरी। देख सरूपा मनम डी ५३२ 
देखी सास नमी नर्हिं सोय । मन पछताचा सरूपा होय ॥ 
यरे वै सरूपा कदे। मो ददरिक्यविरखी रदे५३३ 
लेकर सँङिरु बदन पर॑छाट । भोजन पान करो तरू वाल ॥ 
हृंसाख उद्र तम तणीं । दमसो वात कहो सपणी ५३४ 
अर्थं द्रव विरसो संसार 1 चीप्पेले भे जु वृलार॥ 
मिले सवँस्ण .सेवा करे \ हाथ जोड विनती धरं ५३५ 
श-गोदी २ उर्व ड-क्रो ४ परान ५-स्नान दपर ७स्नी समूह । 


क 


कणय सिंहासन वे जाय । राजकरो खम मनके भाय ॥ , 
जितनी वात सरूपा करी । संदरि मनमें एक न धरी ५३५ ` 
दिष्ट न दतै बै नारि। सव चरि देस मनमारि॥ 
तवी सरूपा गदी म । बिलख वदन ब्द छते गई ५२७ 
भो संदर जो सनदी कमार । कवन देश उपनी ये ना१॥ 
बोल न बोरे रै रसाय । ताडे सैन दिया ज डरा ५३५ 
वधूदत्त वोरा ख कमार ! जननी बात खनो ठम सा१॥.. 
रतनदीप ये उपनी आय । बोर न समञ्च रहै रसाय ५३९ 
माय बाप छोडा परिवार । ताते निरी रहे ये नार॥ 
ज्यो ज्यो मन रने इस तणा । वयो त्यो ठमसे बोरे घणा५४०' 
सति मंदिर वैली जाय॒ । कामनि बहुत पहुची आय ॥ 
कृ सखी छदरि ज सुनेय । माय वाप नाहि चित्त धैय ५४१ 
ये अवास सुसरा ठम तणां । गजपुर रज केरे ठम घणां ॥ 
उ8 वैष्हित्‌ कर सिंगार । वध्रदत्त पाया भर्तार ॥५४२॥ 
यह बात जब खेद घुनी । नेच ज ताडे बिरुषी घनी ॥ . 
सखी सष्ठ उरि घर गई । डर गर सुख जोडत भ ॥५४३॥ 
वधृदत्त ने आणी ना९। सूपवैत _. सदर उडमार ॥ 
वोर न वो रदै रिसाय । सेज न सोवे उन्न न खाय ५४४- 
वधरदत्तं का नाम जो लेय । कृरे छह अरु नैन भरेय॥ 
नाजा यह कारण कौन । एेसी नार ने देखी मोन ॥५०५॥ 
जर सहरी आ घनी 1 निज निज सेव करं आपनी ॥ 
कैद दर्पेण दाये रय । के परमल घस करं देय ५४६ 
केद तैबोल समभे जाय । केह सेन विष्ठि जय॥ 
१-किसी घर्‌ र-देना | ४ 


(६५ ) 


` केह मर्दन, अग क्रेय । नेन सला कजर देय ५४७ 
फल "शद र अवि भाल । के पि््द॑ग बजावहि ता ॥ 
रागसौ वीणा कोई कैं मीतनाद दोहा उकं ५४८॥, 
छ 1 माथा प्रातं ॥ 

. "वाला अवसपती करिग वेण माद्यं गीं ॥ 

`, उगवण दीद्च चदो पर्परिके कषणचनेणं ५४९॥ 

` पिय विधन नििसमो अलबकर्‌ वेण ॥ 

, ` सुि्वीहणि प्रिगथकीयो ताष्री के तेण ५५० 


+ ॥ १५ पारा चौपाई ॥ 


देख नैन नदिं उपजे भाव । मानों संदर, लगे धाव ॥ 
देख ससी ऊ अचेभा करं । मनम सोच बहत ते धर१५१ 


1 


९ ॥ दोहा ॥ 
सदर निज मन पिय वसै, अवर न कषु हाय ॥ 
भविसदत्त मनम जपे, घड़ी समे जाय ५५२॥ 
< , ए षष प्रात्रा चोप ॥ 


भढ परियणं विन जैसे सय । सो योबन पिय चिन दै जाथ॥ 
जेसी प्रूजा देव विन क्री । तेसी नाथ दीन खदरी ५५३॥ 
ज्ञेसे बासंर दिनकर दीन) मुरख समभा जिसो पीन ॥ 
- जिसो कषित्त कड पिन गाय ! केशदहीन्‌ सदर तंदहिराय्‌ ५५४ 


९-दिन २-सूरन ३-षठुर धयंसीति । 





॥ 


८ ६६ )' 
वाञ्च कुटव जिंसो आवास । दीवादीन जिसो वरप ॥ 
दैप ॒विहणी दंसनी ` जिसी । सातो विन दीस तिषी५५५ 
आंसू दिये . पदि निवार । जानो द्रे मोती हर॥ 
कच छपर जर एेसा परै! जिम शिव हिंगदि गाड दरे५५६ 
सरूपा महिलां ठट लाय । कमरुश्री घर दईं ज पठय ॥ 
कनक कचोरी ` केशर भरी ।महिरावधावाटेयगद स५५७ 
कमलश्री थी पीर जहां । महिखा जाय हती 'तदा॥ 
मदिखा जपे शीष निवाय । परे वधावा कमी पाय ५५८ 
वभूदत्त धर . आया वीर । अदल र्च्छि खाया गभीर ॥ 
रतनद्ीप की आपी नारं ।व्याकिवाह वदत्त कमार ५५० 
कमरुश्री शके सव वात । भविष्॒तनी प्र इधरात ॥ 
महिख बोरी शीश निवाय । भ॑वि्दत्त नहिं आया मायप६८ 
कोट न कदे ज उसकी ' सार । हम पे सगरे वणिवारं॥ 
सुनी वात महिला पे आय 1 कृपश ज॒ 39 रिसिय ५६१ 
इस वधाव पडो वच्नौग। तेरी जिह्म गो आग॥ 
कमरश्ची उटि नगर मे ग्रै । घर २ विवर पत भई ५६२ 
खतका दुःख वंहत मन करं । भरषण सिंगार सभी परिहर ॥ 
इरत किंसि न पठे वात। स्याजाने $ेसी इृशलात ५६३ 
दकित वणिवर वात न कृद । नैननीरं तिन भर २.रै॥ 
छदरि सन्‌ -उपजा संदेह । उल्टी चात्‌ कट दीस येह५६४ 
कृमलशी तव गई ज तहां । वधुदत्त वेश था. जहां 
-क उति देसी भं तीष कृषकतिमाष ९ 


-गहवा तवा-घट्म न-दक्ं देवत्पर दी जग. , 


( ६७ ) 
कमरश्री पै करि धीर! मविसदत्त करां छोड़ा वीर ॥ 
एक्‌ ` घात त्‌. जपे. सार। कहां रोडासुञ्चप्राणञषार ५६६ 
प्रन कपट , बहती चते । कवही रेवै कवही रहस ॥ 


नैना भरकर गोखत भया 1 भविषदत्त दिसावर रहा ५६७ 


थोढ़े दिनम अवे सोय । मन षिसमाद कुरो मति कोय 
सेवं. उवे लद उखास। कमलश्री सो करे समास ५६८ 
ज संद्र देसे खुल जोय । इनी वातरं हशधल न होय ॥ 
छ्य उस्ंस केर यह बात } काकी पडी उशत ५६९ 
दिरदे अगनी प्रजी आय । हाहाकार करे विल्खय्‌ ॥ 
घर अपने आये सव कोय । सु आधारन जायासोय५७० 
केवन पाप मेँ पूर किया । भविद्दत्त विहा दिया। 
एक दुःख सश्च नाथ ज्ञ दिया । सोतिसरूपाससनया ५५१ 
दारुण दुःख दिया - भर्तार । देख भविष मेँ हिया सहार ॥ 
भे पापण नदिं किया विचार । ससुदा डमर गयाग्याप९५७२ 
चित्तम रोम सिक किया । बलप्रूत प्रदेशे गया॥ 
भविसदन्न मिलहि तु आय ।स्॒नदिअनाथकरहिमतजाय ५७३ 
हों इषहाप जनम की माय । एको अस नहिं पूजी आय! 
कामी अगन चरण ते अय । कव पह्ुवेगी सरकोजाय्‌ ५७४ 
ञ्च अपजप्त हा संसार 1 किम जाऊं ठंडी निरधार॥ 
नैनो. नीर वेदै असरार } मानों बरसे मादो कार ५७५ 


` तन फ छोदेण दउ शर ! मनकी विता केहन दरं॥ 
" दाहाकारं क्रे पिल्खाय। द्ररकन्दे कलु न खडाय ५७६ 





२ परयुद्र र-पूरी ३. रयमक्षी डना ) 


( ६८ ). 


„ एकप्रत सुक्च उपना दख । मै संसार. श्रिया सते ॥ 
कंतह दुःख विर सव गया । भविसलु देखप्हार हिया ५५१ 
अननहिं एत नदीं भष्तार। सोति साल दिम सार 
एेसी कहकह मन पछताय । तवेमातालाछछी समङ्च।य५७८ 
भो पुत्री क्या कायर्‌ दोय । विधना छिखांसों निवे सोय॥ 
चित अपना त्‌ करे उद्‌।र। आयमिलेगाभविसङृमार५५९ 
धनव सेठ बात जव उनी । कमरश्री मन दह्रे 'धन। ॥ 
वधुदत्त रीया जु बुखाय। प्रे बात कटौ `सतभायं ५८० 

विक्षदत्त साथ ठम गया | कहो सांवजकटां वोरहा॥ 
विरखी कमर विट्खय । साच बात ठम जपो आय५८१ 
वधुदत्त बोखा सु विचार। भविसरहा पदेश्च मन्च।र-॥ 
लाछि दमा देख न सके । कमरश्री मनपैरिरस बद्‌ ५८२ 
जानि नार्हिकदां वह गया । देश दिशावरं अमता भया ॥ 
धनवे बोला खनह कमार । यप्र बात नहिं रासे सार ५८३॥ 
तव बधूदत्त बोला रसाय । देख लटि हम-लोग सिसिय ॥ 
भविस्षाणरूव वात जव छनी।मन विली उकतानी घनी ५८४ 
करि परिदंस उ डी भई । चितर्मे शक बहुत तिप्त गहं ॥ 
छजे काज विन माय ।खोश मन व्या उन आयं५८५ 
इसकी वंह पकरि ले जां । सवर सव विरतांत सना ॥ 
सती श्रिरेमणि चिति सोय ।धीरज कस्ते क्या क्या होय ५८६॥ 
तिहि उतावरि लाज न रहै! प्रती शिरेमणि खण इम कहै ॥ , 
गाह मन कर खनो सव भाय। देखो क्या क्या करैउपाय५८७॥ 

° कारा २-दमद्‌ 1' 








{ 
। 


(६९ ) 


हेम भरणा जाया इस भार । जो निं अदि मम मरतार ॥ 
सँदरि मन्म चिंतय जान । तो हम दीक्षा हो प्रमान ५८८ 
कमलश्री गहै सो तदयं । सुबिया नामी अजिया जहां ॥ 
मि दोनो सुनिवरर पै गई । नमस्कार कर वैरत भई ५८९॥ 
अजिया बोरी छनि सुनिद। विनती एक करूं जिनचंद्‌ ॥ 
कमलश्री खदा खरी । धन्त सेठ नाथ परिहरी ५९०) 
भविसदत्त इक पुत्र छमा । गया प्रदेश न आहं सार ॥ 
उन समान मञ्ुपज गये इश्वर क्षेम घर आवत मये५९१॥ 
पुज न आया कारण कवन ) कटो बात तासन त्रिसुषन ॥ 
बोला सनिर्‌ अतिशय वानाअवधि ज्ञानपर रज्या जान५९२्‌ 
भेविसदत्त परदेश वसाय । मास एकमे भिलपी माय ॥ 
शुक वैशाख, पंचमी दोय ।भविसदत्त आवे घर सोय५९३॥ 
छनि बात उच्छ्व मन भया } चित.मिसमाद दूर स्व गया ॥ 
जे नहिं आ मवि कुमार । तो हम दीक्षा हसी अहा२९९४ 


(नः ॥ दोह #॥ 
, कमलम निहवै करी । शम बुद्धि मन आन ॥ 
एक मास सुत ना मिरे । तो संजम इ जान ॥५९५॥ 
' ॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 


धनव सेट उ किया उपाय । वधृदत्त को लिणि इुटाय ॥ 
रतन पदार्थ मोती सल ! स्वर्ण कचोले उञ्जर थाल ५९६ 
रिह द्वार भरन सो गया। दाथ नोडकैख्टा भया॥ 
पूरी सेम सकर ङशखात्त । देश २ की पटी बातत ५०७ 


( ® ) 
धनव सेठ उरि गदा सेव । विनती एक क्यं र-देष॥ 
क्या देपांतर खवत भया । वधृदत्त का ग्याह्‌ जु.ठथा५९८ 
एक मसि की जज्ञा हेय । महि उद्यै शय नकरोय ॥ 
शय मोपा अङ्ना द्र । गांठ बध कर दोना क 
तराप प्रत दोनों घर गंये । परियण्‌ माहि अर्नदित भये ॥ 
नरहड सर्पा वहुपे गई । हाव भाव सो करती भई ६०४ 
भेरा खदरि कटा -खनेहि । धन जोवन का खदा रेह ॥ 
चित उद्वार संद्ररित्‌ दोय । रिद्धि सवास्रणिं दरीसे तोय ६०१ 
भात पिता इख देहि वहाय । साहा जोषन टीनें आय ॥ 
जिम २ सीख सरूपा कहै । त्यो त्यो खंदरि हिरदा ददै६०२ 
तरधूदकत्त सों लागी कहन । अरे प्रत ये संद्ररि ;कषेन ॥ 
जितनी कहं हं मेँ समन्चाय । खख नहिं बोरे स रिसाय६०३ 
तो छमार वोखा सुन माय । सतनदीप की उपनी आय्‌ ॥ 
विष्ंडा वैश पहर इस तणा । इसके हिरदे दख दे घणा६०४ 
बोल तिहा समदने नाहि । किम बोले ज विर॑णी शं ॥ 
पाणि अ्रदण रदरि का करे! तो ठम सेती उततर घरे ॥६०५॥ 
उमे देशव की एसी चार) बोले नाहि मायै बार ॥ , 
"काण बहुत उस देश म परे । पाणि म्रहण विन बोरू न धर९०६ 
मवसणरूप वात जव खनी । सदर मनह रि्तीणी घनी ॥ ` 
दिदे चित करे ज॒ अपार । देखो क्या धौ केरे कसतार९० 
कमलश्री पे एक वर जा । सव विरताति कटं समक्ष ॥ 
मनम अपने धीरन धँ । देखो धिना क्या २ करसे .६०८ 
श्-फायदु दूरा इषद्च अक्रोध ।  , 1 र 


(७१). 
) दोहा ॥ 


जसी जगम में दसी एेसी इसी न कोय ॥ 
जो भता निं आबई । तव हम दिक्षा होय ॥६०९॥ 
वधूदत्त मिरु आद्या । गजपुर नगर मघ्नार ॥ 
कमलश्री सुनि प्रिया । अष्टम संधि विचार ॥६१०॥ 


इतिश्री पधूदरा आगमन गजपुर कपरकश्री सुनि पून भवसण 
श्वा धीरज करण वणान बनवारी छत अए१ अयिकार्‌ 
सेपूणप्‌ ॥ ८ ॥ 


च 
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(५७६ ) 





९ नवम अधिकार 








॥ दोहा ॥ 
चदपहुप जिन पथ नमो । बनवारी शिर्नाय । 
भवि्दत्त गजपुर गयो । शारद कसे पसाय ॥६९१॥ 
॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 
वृहृह कथा गई सो तक्षं । भविषदत्त जलाल जहां ॥ 
कर्‌ समयक ध्यान सुधर । पंच परमणुरु चित प धेर ६१या 
1 दोहा 1 
प्यान धरे भगवंत का } तज प्रह परमाद्‌ ॥ 
धीरन धूर सनये घना । जादि सकर पिषथ।द्‌॥६१३॥ 
„ ५५ चोपा ॥ 
अच्युत स्वगं इन्द्र खर रोय ! मानमद्र तिन सेवक दोय ॥ 
कीट विनोद सुरंगणि केरे । मनमें चित डमी पर६१४॥ 
आसि मिज सुश्च बणिषर्‌ दोय) त्िरकयुर पाटन निवसे सोय ॥ 
जो देख ह्य नैन भय । तव हिरदा मेर च सिशय६१५॥ 
सानम आया ज ठत । वैत्याके चाल विगरसंत ॥ 
चे नमस्कार कर जाय । भविंसदत्त को अक मराय९९६॥ 
दयार्धत्त उर विनवै सोयं । ष्ठे तेम कदल घुरशेय ॥ 
खुनी वातं मविषदत्त षार 1 मनको विम हवा जपारदशा 
मनम चित करत सो भया । रद सौमदी जोवैत थया ॥ 


4 
१-चारं कपाय-चार्‌ विकथा-पाच इद्री एक निद्रा एफ स्नेह २-पामते 
३ देखत भया 1 


(७४) ' 
अग विशत तिख देसे सोय। मप नहीं ये सुखर कोय६१<॥ 
अक्षनवेग दानौ' के दोय । तिल्परं पाटनं पिवते सोय ॥ 
को जाने माया मई करे । एकि रूप बहुत यहु २९१९ 
वोरा मानमद्र॒सख॒रलोय । चीन्ह डमरं अच्छो फोय॥ 
मस्ये दस्साईं अयि पंकति लिखी मे मितसद।य६२०॥ 
सोवत नीद जमार्यां नाहि । प॑कंति रिघी गया सुर्मा्हि॥ 
भला करण आयः हं मित । जो मन सचे सो कहो एरत६२॥॥ 
चद विमान असंश्य धन लय। गजडुर माहि पयाणा देय ॥ 
मिरे कुटव तू अपने जाय । सासा मनका दुर करांय&२२॥ 
घन वचन अनिद हिया 1 नमस्कार कर गदा भया ॥ 
रचा विमाण इर छोय । मदिर अगि गदा होय ९२३॥ 
पंच शब्द वाजे ब्रणकार। चां तरफ वने चौदढार्‌॥ 
चारं छने एक भिलान । मोती वृदर बा खजान६२४॥ 
जार अरो अतिदही सरूप । उपर छतरी वनी हे अनूपं ॥ . 
रुण स्ुणकार फिंकणी करे । मानो कोट दिवाकर पेरऽ१५॥ 
दलि विभाण ख भविस छमार। मन आनंद हवा ज अपर ॥ 
शुभ ज कम उदे हा आय । संसा मनका दूर कराय ६२६॥ 
अर्थं दश सो दिया भडार मोती माणेक नव्षर इ।२॥ 
सीहि पटले दक्षिण चीर ।कस्तूरिं परिमर वास गहीर६२७॥ 
रतनमहं॑पीरंग अपार । हंत की सेन्या सार॥ 
जगमग जोति सिंहासन करं! शशि सूरजक् जाति ज हरं&ग्या । 
थाल कचौ लिये भंगार । नवर पव के सुण इंणर्कार ॥ 


शमपराहचाना । 


(७५) 
नाग सुद्रिका स्तनो जडी ! चमर छतर पीडा पायड़ी ६२९॥ 
जज्ञे वख ङे सवसार नो प्नोतो होय पार ॥ 
भर्‌ विमान तिन मनके माय। मानमद्र तव पर्चा जाय६९०॥ 
चेदपहूष चेत्यारे गया 1 करि प्रूना आनंदा हिया ॥ 
मव्रिसदत्त खीना ज॒ चहाय | क्षणहि निमाण अकार जायद३१ 
कमरुक्री षर्‌ कारण के । सुतका आगम मने पैरे॥ 
पुण अवधि तीस द्विन गये) मानो कोर संपा भये ६३२ 
सव सहनानी पहु आय । प्रत्र न आया चिता थाय॥ 
खब॑य कमल दोउ घर माद 1 रेन सवाद सोई नाहि ॥६३२॥ 
क्षण बाहर क्षण भीतर जाय । ्षणहि किवाड उघाडं आय्‌ ॥ 
कमचभ्री जो ससीस मणो । सदहियां एक बात जो खणो ६४ 
स्वाप्री कथित अथधि भइ आन ! अव एक वात कहूं घ वसान 
ज्नो एत आषैनहि हमआज । तो्कारह कहं निज कान ६३५ 
आजन आवै भविस छम्रार) तो हम दीक्षा माहि जहार। 
एेसी कह हिय गदर भाय । अट विमाण चु पहुचा अआय्‌६३६ 
॥ दोह्य 
कोको कर्ता हे ससी । सन्नन जाया भड्क ॥ 
संधि वरिमा कांग गर 1 आधी गड तडक्‌ ॥ ६२३७ ॥ 
१८ मात्रा चौपाई ॥ 
कमरुधीं उ8ि उदी भर । यति बिमाण सो देखत भई ॥ 
भे छर अर्नदी माय 1 चै शीस अर्‌ जक भराय ॥६३८॥ 
विर्‌ उतार सा आतर सिया) मानमद्र समापणं किया ॥ 
9 वृषे २-नाम अर्जिका २ सखी 


( ७७ ) 


परैतीहार जणाई सार) धनयै पुत्र सो खड़ा दरवार ६५४ < 
ट व्रीर चलाय घ लिया । मान आदर सो आसन दिया ॥ 
केय भेट अनदा राय । पूरठैक्षम छरार सत भाय ६५१ 
आद्र ब्त राय ने किया । कस्तूरि डप वीर दिया ॥ 
जोहि र्वै सो को षार । मन अनेद धरी ज्ञ अपा२६५२ 
भेविसदत्त सेवां मन धरी ! हाथ जोड कै विनती करी ॥ 
एक सवेष तुम नगर मञ्चार्‌ । हो मध्यस्थ तुम करो विच[२९६५३ 
साचारोयतोसांचा के ।छेदीको दह ज धरे॥ 
हषं रय सो बोरत भया । जो मांगो सो हमको दिया६५४ 
भृषिषदत्त उः शटा हजा । दाथ जोड कै बिनवत मया ॥ 
जव पे ज सिद ज दार । रेक नदीं सु्को प्रतिदार९५५ 
जव दही राजा गह्‌ गहं हआ । परतीहार्‌ लाय स॒ लिया॥ 
यह धनव घर पुत्र प्रधान । इनका वह देम राखो मान ६५६ 
जवर अपि सुश्च पास कमार ! समा मां ठम लहु हकार ॥ 
नमस्कार कर घर तब भयो । नानशार सो वैरतनभयो ६५७ 
इखि सेट अंक भर लेई । नैन जलोली शशि चुद्‌ ॥ 
क्षेप छर धर आया वीर्‌ । मन आनद इअ! विस्तीर्‌ ६५८ 
मदा सरूपा देय पठाय । कमलश्री ई रसेहि अखाय ॥ 
वहुको तेर चदव आज । मगङ्चार करं शम साज ६५९ 
शीश निवाय महलाने कदी 1 कमरुश्री उडि दी ॥ 
कमलश्री सो पहु तहां ! मविसदत्त सो वैग तहां ६६० 
मो बुधव॑ता उनो मार) वदत्त नै आनी नारा 


१-दर्वान र्-पान । 


( ८० ) 


भन सहार प्थाणा दिया) पंवमधः जाई शठा भय 
कन्या देखी कूप सजन । मेर उन बेह रा मान ४ 
दर्ता भोजन सनके मेय । इसत सोथा जाः 
अभसन्वेम आया सुरसय । सगरलोक जिन मारा जार 
संस्थो दानो जीसया सोय । वंह सनर्बधी परस्व होय 
कन्या रतन व्याह तिनदिया ।तिखकथुरपादण सौ वे कियाः 
वह दिन कये भोग विखसि । रति मंदिरं रते अवस 
अथं दख मेँ वशं से लिया । सागर तीर एकत किया६ 
धृदत्त तदं आवत भया । खुटय पोदण बाखर गय्‌। 
दिहीन दश्च सो नाहि । वनयं पठे बनफलखार्हिं £ 
1 सोर ॥ 
वनम इखित फिरंह । तहां सहाई को नदी ॥ 
हमहु मिरे वनमांह । वितावत महा दुसी॥६८५ 


८ 1 १५ माचा चौपाई ॥ 

तहां म वीर पिखणी जाय । क्ट उण लिया शलाय 
भोजनं पान किये वेहुभाय । ककम चंदन जग लगा & 
वाषुर कादं परोदण भरे। वादान उ ठे करे 

व दरि बोरी सतमाय । नागसुद्िकां ्रुरी अयं ६. 
सुने वचन हँ अदा भया । नागसुद्रिका लेन उं ग॑या 
हक प्रोदण वधु च भार । दमती छोड वनद मश्चारं ६. 
तवद उ चेत्या गया । मानमेढ सौ अवत म्या 
पूवैजनम सनवंधी जान । ट विषाण चाया अआन्‌५८ 


(<) 


खुनवात मन विरुखी भई । अंघुजरोली वोत यई ६९० 
कर कपोल दे वेटीनार्‌। बेरे रन दिया जच सहार ॥ 
चलत सीख यं दीनी जान ! गमन जोग नादि सामान्‌६०९ 
हा नमेत्‌ अकेला मम्या । रन सवां क्यो कर गम्या ॥ 
गिरिकदर कय पेडा वीर । सूते नगर किम मस्याविस्तीर६२२ 
दानां कीया नगर सदार । तारसोकिम कीया इथियार ॥ 
हा पापी इुखदिया उरधूत । नवे जनम में पाया प्रत ६९३ 
वधृदत्त सुञ्र सज्लन शोय ¦ प्रतभीख सञ्च दीनी सोय॥ 
घरूयार रीस दैवेय । बाखार सो अक मेरेय ६९ 
नगर रोकं ख माने सोय 1 खर परप॑च न जनिं कोय ॥ 
षी कहकह मन पछताय । तव भविसदत्तराखिसमश्च(य ६९५ 
॥ दोहा ॥ 
जो आया सो भोगया । पछताये किम दोय ॥ 
म॑त्रजरेसा कीज्ि । आगे भला ज दोय ॥६९६॥ 
[श्लोक ॥ 
गतं शेक न कर्तव्य । आगम्‌ गेह न मापितं ॥ 
वर्तेमानं च वर्व॑ते। ते पंडिता जगत्‌ प्रियाः ६९७ 
। ॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 

जननी मेरा कडा खनि । गये डुः जरान ङि देहि ॥ 
अव दम वेडि करंज उपाय । व्यो स्र जाने गडपुर राय६९८॥ 

पटर परटोके दक्षिण चीर । मन आनद केरे विस्तीर॥ 

नागदा कर मादिं सेह । वह पा च पयाण। देहु ६९९॥ 

दीपातरकी वस्व॒ जो सार । खामपण भरे ज उष।र॥ 


( ८० » 


मन संहार पथाणां दिया । पंचमघर्‌ जाई ठंढा भया ॥' 
कन्था देखी रूप खजान । मरा उन्‌ वृह राता मान्‌ ६<° 
दीनौ भोजन सनके भय । इत्य सोया जाय॥ 
अगनवेग आया स॒रराय । मगसछोक जिन मार जाय ॥ 
द्यक्यो दानो जीत्या सोय । वटु सनर्बधी पसव दोय ॥ 
कन्या रतन्‌ व्याह तिनादया ।तिलकषुर्पारण सो वे किया 
वद दिन कीये भाग [बखास । रति मंदिर रहते अवसि ॥ 
अथं दख मेँ वदां सेख्या } सागर तीर एकमा किया६८३ 
वधूदत्त तदं आवत भय्‌। । दुधा प्रोदण बार गया ॥ 
वित्तरीन वख सा नाह | वनम पडे बनफर्खाहं ६८४ 
॥ सोरय ॥ 
चनम इखित पिरह । तदा . सहाई को नर्द ॥ 
हम मिरे वनमाई । चितावंत महा दुसी॥९<५ 


1 १५ मात्रा चपि 

तदो भ बीर पिछाणा जाय । क्ट ठतग छलिया उप्लाय ॥ 
भोजनं पान किये वहुभाय्‌ } छप चदन अग लगाय ६८६ 
वार कादं परेण भर । बादवान उठ उड क ॥ 
तब शदरि बोरी सतर्माय । नागसुद्विका भूरी आयं ६८७ 
सनै वचन हौ ट भया । नागसु्रिका टेन ज गया ॥ 
दक प्रोहण वघु च भार । रमता छ्‌ वनहं मभार ६८८ 
तवद उ चेत्यारे गया । पानम सो आवतं भया॥ 
पपूजनम सनवंधी जान । कट विप्राण चाया आन ५८ 

बट सनमान किया उन माह ॥ जननी चरण म दख तोदि। 


॥ 
५ 


(९ ) 
चलत २ सोतन घर गई । दाईं इषु सो सामिल मई ७१०) 
धनवे आवत देखी नार्‌ । कामबाण वेधा ज ङपार ॥ 
पुञ्वं छिला मन कडखी आय।जव छाबन्यसो देखी जाय ७९१॥ 
मन अमिराप बहूतसो किया चदन चौकी वैदण दिया ॥ 
तहे नेत्र चरत सो भ \ सोती पास चरत सो मई७१२॥ 
हाव भाव सरूपा किया 1 णय सिंहान वैन दिया ॥ 
बैठ सर्पा लागी कहन 1 अचरज एक छनोडम वहन ७१३॥ 
आयो है पश्ुदत्त मार्‌ 1 सनदीप क्षी आणी नार्‌ ॥ 
ठया निवाद्‌ रहे दिन्‌ चार्‌ } पच शब्द वाजे सषणङार्‌ ७१४॥ 
सेन न सवे अन्न नदिं सांय । मापवाप दुख करे आय ॥ 
जोहि सखी समञ्चं आय । वोत नोल रै ज रिसाय७१५॥ 
ना जानै यद कारन कवन 1 पैर भेष रहै निज भवन ॥ 
तेरवान दिन आया आज ।करहिं सवासन्मंगलकाज ७९६ 
तोम मरि दई जु परय ) वहन बडीको र्य बुराय ॥ 
सोति बचन खन हरपितं भ । हंसत हंषतटि वह पे गई७९७॥ 
दूरौ आवत देखी साप्त उरि प्रणाम क्रेया समास) 
वखाभरण जु देखे नार 1 जाना सञ्च आया मतारऽश्या 
„ नागदा देत भ । मनकी सोच दृरसव गर॑॥ 
वमस खत आया घरं माई । कटी वात ते सेन ठंकष६७९९॥ 
नेनोपरुवी वात ख करे ! खु नर्द वोर आनद भरे ॥ 
कर परबी समश्चावै नार । छशरे आया भविस डप।२७२८ 
१ अगरदी रजस का एषा 


८८२), 


ते सव जननी आग पैर । ह्यथ जोड फर भिनती क२७००॥ 
पर्िरे पायन रषिः वार ) मन्म आनंद परे अपाः॥ 
पुत्र बिभासा देखत भह । मनकी चित द्र सव ग६५७०१॥ 
कमलश्री वुक्रतिे नाय । छप उवटण। अंग रगाय ॥ 
दासीं दोय ख ईकार । उन्रनरू करि न्दा ना९७०२॥ 
छम केशर तिरक कराय । नवषर मोती मांग भय ॥ 
कानों द षने ज अपार } गजमोती का पिरे हा२७०२॥ 
॥ सोस ॥ 

तन कर. सोरे सिंगार । वक्तिस आभरण. परह 1. 

, नखशिख यये है.वनाव । ते देखत रंभा दर्द ॥ ५०४॥ 


॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 

शीष प्रर रवि जोतिह धरे । कटि सूत्र हीरा बह जडे ॥ 
वीसों अटी मीसत देय । ओर सवै सिगार करेय ७१०५ 
चीर पये पिरे आय । कस्तूरि पसमिर अग स्गाय ॥ ` 
गले कंचुकी सोहै सार । हेमफटश सोहै थणहारं ५०६॥ 
नैन सलार कंजर देइ । रारिवदनी सिंगार केरे ॥ 
कर-सिंगार उदि उही भई । साहि सेली मिलती भई ७०७॥ 
नगरी साहि पयाणा हिया । देत लोग, अवमे मया ॥ 
केमरी धनदे परहेरी !षहे पिशा इः अतिम्‌रै०न। 
एक प्रत परदेश मञ्नार। रहा विदेश न आई सार॥ 
कषह न देखा, यद सिगार । देवि स्वरूपःदीसै वरना२७०९॥ 
येःवस्तरं इस देश न दोईं । यह अचरज नहि जानै को.॥ 

‡-गरम । ॥ 


(€ ) 
चलत २ सोतन पर गईं । दाई इषु सो सामिर म ७१० 
धनवै आपतत देखी नार । कामबाण -वेधा ड़ इपार ॥ 
पुस लिखा मन कंडखी आय।जव छाबन्यो देसी नाय ७५१॥ 
मन अभिराप बहृतसो क्रिय चदन चौकी वैण दिया ॥ 
ताहे नेत्र चलत सो मई । सत्री पास चरत सो गई७१२॥ 
हाव भावं सरूपा शिया । कृणय सिंहासन वैठन दिया ॥ 
वैठ सरूपा रामी कन । अचप्न एक छनोठम वहन७१३॥ 
आयो है बुदत्त ऊपर । सतनदीप शी आणी नार? 
ठया बरिाह्‌ रहे दिन चार । पच शब्द वाजे बण ७९९ 
नन पोषे अन्न न्ह खय) मायवाप इष करके आय ॥ 
जोहि सखी सम्म आय । वोत बीर रहै ज रिपिय५१५। 
ना जानै यह कारन कवन । मेले भेष रहै निज भवन ॥ 
तेरुवान दिन आया आज ।करहि सवासनरमगल काज ७१६॥ 
तो मै मरि दई जु पय । बहन वड़ी को रेष बलाय ॥ 
सोति वचन सन हरित भई । हंसत दंसतहि यह पं ग६७१५॥ 
दूर आवत देखी सि । उँि भरणा किया सेभास) 
पयीभरण च देते नार ।जानासश्च यया भर्तारऽ१्८ा 
. नगधचुष्धिका देखत्त मर्‌) मनक सोच द्रसव्‌ गई ॥ 
वमर खत आया घर माइ । कदी चात तें सेन उक्ष ६५१९) 
परी बात ख केर) खख नहि बोरे आनद भरं ॥ 
करं पवी समश्चावै नार । इरे आया भविस छम [२७२० 
रम्यम सन्म काक्का ` 


॥॥ 


( < ) 


ति संकेत वर्ता 
अहि फण कमल चक्र ठकार । तेग पवन यविन श्रिगार॥. 
अयरी अक्षर चुट छगमात । सती कै कमर सौ वात७२ 


॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ ` 


मन आनद किया अति धना ! सफढ जन्म जाना अ।पना॥ 
देति सरूपा समी कहन । धन्य वहन तेरा आगमन५२ 
तुमसों बोरी शीस निवाय । किय। प्रणाम ज॒ मनके माय॥ 
कछ उदास कृछ दर्भित मृं । बहू पास सो केत भई॥५२३॥ 
तरि वल्ल तेल सो धरे। मिलि सवाप्तण मगल कर ॥ 
छम वटणा अग खाय । खख अचल दें हंसती जाय७२४ 
एक ससी च छागी कहन । एक अ्चैभा खन ही वहन ॥ 


यह तेर { . %॥। होय । विन सुगते क्यो एेसी होय७२५ 
कोई सेन ७. 8 जान) अग उपग दिसिवि जान ॥ 


इह नाश ˆ< भर्तार । अपस माहि सें वरना२७२६ 
बिस बदन «~ मई । सासवन क सूमज्ञावत थर्‌ ॥ 
तमे ताकी केसी । यौवना, रद् 3 


६ ८५ ) 


॥ दोहा ॥ 
धर्मह धीय जान्‌ इर 1 दिरदे जपे नकार ॥ 
मनकी शका दूर कर । पैग सन इवा ॥ ७२१ ॥ 
। ॥ १९ मात्रा चौपाई ॥ 
कणय सिघास्षच बैग शय । देख षार जुद्ारा शय ॥ 
कर आदर भीतर लेगया । दान मान कर प्रन लिया७६२ 
॥ दोहा ॥ 
जिम भविश्षदत्त गजपुर गयो 1 जननी मेया जाय ॥ 


भ्रुपाटरय सएनमानिया । नवमी सपि विहाय ॥५७३३॥ 


इतिधी भविप्तदन्त गजपुर आगमन जननी पिन भोपानराय 
प्न्भान करन्‌ वर्णन वनरारी छत नवम अधिक्रार 
सपूणम्‌ ॥ ९॥ 


(1 


( ६ > . 


१० दशम अधिकार 


॥ दोह्य ॥ 
चदपहप जिन पय नमो, बनवारी श्रिरनाय ॥, 
भेविसदत्त यश्च विस्तरी, शारद करीं वतीय ७२४ 

॥ १५ माचा चौपाई ॥ ॥ 

बोारायनि खनी ङमार । किर वियोग तू नगर मज्ञा 
वात संक्षेप य॒ते कह । मनक्राचितयाकारेन ल्द ५३ 
भविसदत् सेवा ` मन धरी । दाथ नोर विनती कैरी ॥ 
धनय सेठ बधुदत्त कमार । वणिक जे गये व्योपा१७३६ 
उनहि बाय पढ अदिश } किम भ्यापार किया परदेश ॥ 
किमकर कन्य तुम ये रुदी । पाणिधहण विनकैसेगदी५३७ 
रायदूत॒ दीना पेय । धनै पास परहुवा आय॥ 
सेठ चो, ना लावो बार । साथे लेट वधुदत्तङधमारं ७३८ 
जे वणिवर गये व्यापार । रावल सगरे रे दकार ॥ 
धनतैदूत सो आलतत भया । वद्दत्तद् व्याह जु ठ्या ५२ 
एकमास अङ्गा हम रद । रवर पापे विनती भई॥ 
अक्गाले इम अपे अज । एसा कवन उतावर काज ७४० 
सेष्दरूत संतोष सार। बातकृशो ठम द्यि विचार ॥ 
दूते हम जनँ नार्हि। वुमदी चलो बुरुविं शई ७४१ 
पाणीगरहण ज्ञ बीचे पार । तो हम अवि सिंहं हवार'॥ 
दूत जाई _जणाई सार । सेठ तणासहं कद जणाई सार । सेठ तणासह कदाविचार ७४ 

१ संपूए होना । त 








॥ 
॥ 
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खनकर भविस उरा श्च रिसाय । पाणिग्रहण कयो कीया जाय ॥ - 
पैसो आय तुम सिददुवार ¦ सांवा होइ सो व्यहिनार ७४३ 
सखुनीवात जब राय सुजान 1 चमक चित भूषात समान।॥ 
केदूत कौ आज्ञा भ । रोस्वेत इद मेन जु द७४४ 
वेगदरूत दीया जु पडय) धनै पार पहू्या जय ॥ 
अरो सेड सव छोडो काज । राजाठमदीवुरुविआज ७४५ 
एक षड ज षिन न्‌ करो ! मिलकर स्वै प्याणा धये ॥ 
दूनयचन घन धनवै इश बह सन्मान दूतकाकरा ७४६ 
कटुक काज दसै ज्ञु अस्तार । दूत वचन बोले अविचार ॥ 
वध्रूदत्तको दिया बलाय । परै वात एकति जाय ७४७ 
जो प्रदेश कीया अविच।र तुमोसों सब करो इुमार। 
रावरपे्त कर ज उपाय। त्यां हम रने गजयपुराय ७९८ 
वधरूदत्त तव विनती केरे ।क्ट्ुर्चिता नर्हिं मने पैरे॥ 
कमे काज तूं मनके भाय! पीडे पैत रबर जाय ७४९ 
धततपै सेठ बोटा ख विचार । सनोवात वषधूृदत्त मार ॥ 
हूल पैम घणिवरं कोय । बाटत दख र्णा होय,७५० 
तिमदि बुरखयहोसनयुषकसे । दख काट दहं अगि धसे ॥ 
पासे बणिवर च्य बलाय । सेष्डवातकदी समक्चाय ७५९ 
जो परदेश अजगत किया ! मोमो पत न राखो भया ॥ 
रावरदूते दिया पैढय । सगे वणिवर ल्य बुराय ७५२ 
सेटि पद्‌ हमरे गल्िगया ! अज्ञमत वचन दृत जे कदा ॥ 
एसे कददी जनमन सदे ।अदगत वचन किन्दी नर्दिं९द७५२ 
वधूदत्त उड ऊ रिसाय निटि पणिवर्‌ समी बुलाय ॥ 
१-यिलरी रपचसौ ३-पपमकाना- 


( <८ ) ^ 
आष कोद रावल जाई । दंडं विर दें वंधाय ५७५९ 
धनवेसेढ उड उ!द¡ भया । नगरलोक धुरा सवहियि॥ 
पच महाजन इकठे भये । सिंह दुवा पथणि दिये ७५५ 
(महाजन प्राति धने सेठ उवाच) , , 
पाप पुन्यका करो विचार। राजा अगे को पुकार॥, 
धरमी जनकाकरो सन्मान । पापिकाकायेनाकभसुकान ७५६ 
॥ ्छोक ॥ 
अल्युय पुनः पापानं एहैव फल मासेत॥ , , , 
चिभिः पक्षे तिमिः मासे तिभिः वर्वे त्रिभिःदिने ७५० 
१५ मातरा चौपाई ॥, ~ 
भविसदत्त ख अपरंछन दोय । पीठं सिंहासन वेगे सोय ॥ , 
धूनवे सेठ जहारा राव । पठे वातत कहो सततमाव ७५८ 
मनमेँ चिता ईं अशेष । शरिमकर धनलाया परदेश ॥ 
फिमकर कमर कन्या छदी । पाणिग्रहण बिन केसेगरी७५९ 
वृधूदत्त बोरा शिर नाय} विनती एक खनो दम राय ॥ 
रतनदीप प्रोदण हम गये । केच वाखर विढवत भये ७६० 
हमरी ला देख नहिं स्के । शया सांवा राव्छ ल्वे॥ 
सो हमे अव कदे निदान । तो दं संडोउसक्ामान ७६१ 
॥ दोहा ॥ 
भविसदत्त परछन इवा, मनम खरा रिसिय ॥ 
महा म्र दिरदे किया, साष्टे गदा आय ७६२ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 
जय छपरा उ3ि गदा हवा । देखत सवका मान गलिगय्‌ा ॥ 
१-दुपसया र-पाडे- 


| ( ८९ ) 
६ प = । = > सै वा कक, 
' सीया सुखकरिचितवेत भये । पोर न निक्त शंत थये ७६६ 
, ॥देह॥ 
भाल जिकर तच कीजिये, सो तउ जाणइ आप ॥ 
साहन चोर न कादा, पापी शंकई पाप ७६४ 
१५ मात्रा चोपाई ॥ 
विल्ठवदन सनम ज्ञ इरय । ठहि पीर सवै यहराय ॥ 
घलवै सेढ स्याम होगया । कारण कवन उषन्या दया ७६५ 
यणिवर सर्दी देखि नसक्े । नीचा सुखङरि कित थक ॥ 
तवव ऊ पचरि सोय । बोर न बोल रे ठुम कोय७९६ 
' क्या ठुम मोदनो मार्ह जाय! क्या ठम कालह साए जाय ॥ 
सम्हि हौय न चितन करो । कवन शक तुम मनमें धरोऽ६७ 
बोरे पणिवर्‌ शीस निवाय । विनती एक करं हम राय ॥ 
इन पापीने किया अकाज । अपने छेको राई काज ७६८ 
चरुत चरत भेनाभिरि गये । बोद्ये- उदां टदे भये॥ 
छोड भषिप्त ञ्च वणहिमन्चार ) दकेग्रोदण ससुद मञ्च ७६९ 
सघुद घाटि मह उत्तर जाथ ( च्टे प्रोदण तस्कर आय ॥ 
निसैरीन लेमे सव हृष्‌} प्रोरहण वह॑से क्षिते भए ७७० 
मेनगिरि लि रगे जय 1 भेनमं पठे बनफर सांय ॥ 
सो नाशै दम देखी जाय। वघूदत्त दम लिया इुलाय०७१ 
मविसदत्त अंको भरिया । जदस्कर भीतर रेगया ॥ 
पटरसं भोजनं दीने सार । वस्नाभरण ऊ दीयेपार७७२ 
जीददयन इन हमको दिया 1 मरानद्‌ाच सवक्रा इन करिया ॥| 
र -धमङाना २-चौर उ-धन ४ किनारे अथवा नीचे । 


( ८८ ) 
आते को$ रवल जाई । दंडाठं बणिवर दें व॑वाय०५ 
धनवते उ8 टदा भया । नगरोक इल ्नहिय्‌। 
पेच महाजन इठे भये । सिंह दुवार पथणि दिपे ५५५ 

( महाजन प्राति धनप सेढ उवाच ) 

पाप पुन्यक्रा करो भ्रिचार। राजा आग करो पुकार॥ 
धृरमी ननक्ाकरो सन्मान । पापिकाकायेनाकथरुक्न ५५६ 

॥ श्छोक ॥ 
सलग पुमः पापानं एटेव फल मद्रपेत॥ . , - 
निभिःपते चिभिः मासे चिभिः वे जिभिःदिने ७५७ 
। १५ मात्रा चौपाई ॥ - | 
भविसदत्त ख अपरंछन दोय । पीठं सिंहासन वेमे सोय ॥ 
धने से जहार राव । धे चात कहो सतेमाव ७५८ 
मनमे चिता हई अशेष । किमकरं धनखया परद्‌श ॥ 
किमकर कषर कन्या तै लद । पाणिश्हण विन केसेगदीऽ५> 
वधूदत्त बोडा शिर नाय । विनती एक सुनो ठम राय ॥ 
र्तनदीप प्रोदण हम गये । वेच वाखर वित भये ७६० 
दमरी लाथ देल नंदि सर! चूढा सांवा रावल स्ते ॥ 
सो हममे जव कहो निदान । तो हं षंडोरसतकामान ७९१ 
॥ दीद ॥ , 

भदिसदत्त परछन इवा, मनम खश रसाय ॥. 
महा मत्रे दिर्दे किया, सण्टे ढा आय ७६२ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 

, जव .ऊमार्‌ उठि ठाद हवा । देखत सनका मान गलिगया ॥ 
१-दुपगया २-पीठ- £ 


४ $ ~> 
तीच सुलकरिचित्येत भये । चोर म निकै शंकितं थये ७६९ 
॥ दोहा ॥ 
भार जिकर तव कीजिये, सो तउ जाणइ आपं ॥ 
साहन चोर न काहला, पपी शई पाप ७६४ 
१८ मारा चौपाई \ 

विरुवदन मनप ज इराय । उदि वीरं सवै यहराय ॥ 
घनवै सेह स्याम होगया । कारण कृवन उषन्या दया ७६५ 
वणिवर साम्ी देवि नस्क । नीचा सुषर्रि भंङ्ित थक ॥ 
तवशवल ज्ञ पचर सोय । बोल न बोल रे ठम कोय७६६ 
घया तुम मोहनी मोदे जाय \ क्या ठुम कार्ड साए आय ॥ 
साम्दे रोय न चितन करो 1 केवन शेक तुम मनये धरी७६७ 
वोर वणिवर शीस निवाय ! विनती एक कर हम राय ॥ 
इन पापीरन किया अकाज ! अपने छलको खाई खज ७६८ 
चरत चटतभेनागिरि गेये । वोदथे, उदां ठे भये ॥ 
छोड़ा भविक्ष उ वणदिमञ्चार । राकेग्रोदण सुद मञ्चार ७६९ 
सखद घाटि मे उतरे जाय ! दे प्रोदण तस्कैः अय ॥ 
विततहीनं शेग॒ सव हए । प्रोहण वहसे करते भए ७७० 
मेनागिरि वलि खगे आय । न पठे बनफर खयं ॥ 
सोनारी रम देखीं जाय। बधृदत्त दम लिया इुखाय५०७१ 
भविसदत्त अफी भरखिया 1 आदसकर भीतर लेगया ॥ 
पटरसं भोजन दीने सार \ बद्माभरण अ दीयेपार५७२ 
जीवदान इन हमको दिया 1 मानदान सवका इन किया ॥ 

१-धमकाना २-चौर्‌ ऽ-यन ४ किनरि मथवा नीचे । 


८९०). 


वापर काटि पोहये भो! कादवान उदि शरे डर ५५, 
यह्‌ उपकापे हयरा आथ 1 हम दए पर शट दाधा 
प्राणक्रद्रजों इनको देहि । तोर न उणा इनस ६६४५५. 
नाग मुदिका श्रि नार। गया सेन भृवितदन इमा ॥ 
हाफ ओरोहण चश्ते भये । भवि्तदत्त वन माहीं २६५०५ 
हदार्‌ घदरि विट्लाई । सेठी मति इस उपनी जई ॥ 
काम्‌ अवीदि वात ज कदी । खंदरि मनि अमे गदी ७५ 
जख्देव्या तव आई चार! णेदण देले समुद्र मक्षा१॥ ' 
सगरा संग एकडा दना । सुंदरि चणा रागत भवा 
रार तेरी शणाः स्पा टम पिरि ण्थ्यं जाः॥ 
पा ग जु अपने थान । टमि गजपुर पिटान ५५८ 
भरिधेमणि निज भेह । पमी सति स ॥ 


( ९१) 


कदि एक जुञ्च यहु "करै 1 कर विनोद वारमन हरे७८४॥ 
नानशाछ यहु वादा नाय । गसवा हज अव देखा आय ॥ 
जा उठि अकवर गया 'परियण साथ म॑ तिन स्या७८५ 
एसा वेड करहु जो उपाय \ जो हम लित देख इस शय । 
रेवत मैन स॒दहावण होय । रुपर्व॑त यण भर्या सोय७८६॥ 
पुपरताधीय घर खरी पिया । रुपवत यण लक्षण सार ॥ 
शनी कन्या भविस कमार्‌ ।कियातिल्क तिस समापंञ्चा९७८७ 
रजन लोग विदा सब हया 1 अपने अपने घर सो गया ॥ 
परनवे सेड वधुदत्त अज्ञान । दोनो राय रास्या ये जान७८नी 
परविक्षदत्तका किया सतूमान। सव पश्यिणमें किया प्रधान ॥ 
इनिसव खोग बुराय सो लिया।राजा तिनको प्रछत भया७८९॥ 
वहतो सेठ नगर खञ्च दोय । एसा काम केरे नहीं कोय ॥ 

काम इन पापी कि! एसे ठम सव देखत मये७९०॥ 
पच महाजन कर उपाय । सो इनको अव कीज आय ॥ 
पच मदाजन उठे रिसाय ।कर्मडे अर शीस घुणाय५९९॥ 
अव ठम देखो कर सयोग । विरते छि करते भोग ॥ 
इनको दुर्मति उपजी आय । को भटे जो आप करय्‌७९२ा 

॥ प्राकृत गाथा ॥ 
जजं विदणा लियं । तंतं पादह सयो यस ॥ 
इम ऊण जाण पुरता । धीरा न होदि कायर्‌ हती७९३॥ - 
॥ दोहा ॥ 
कर्मो तनी विचिन्ता । देसो नर स॒जान्‌ ॥ 
खात पातं वलप्तते । उपजी टुरमति खान्‌ (७०५४५ 


९२ ) 


॥ १५ माचा चोपाई ॥ 

नगर लोग बुला तव लिय। । राजा तिनको बृञ्ञत ' भया 
ठि एकत पत्र हम ल्ह ।जो दम स्चेसो हमसे कहीऽ९५ 

मिस्या खोग सव वेस्‌ आय । अपना अपना मंत्र कराय 
एक पुरुप उढ बरत भया । वध्रदत्त न खटा किया५९६ 

हृदी खच्छि उन भाई तनी । अरु पसं आनी मापिनी 
भारे खेडा वनिं मन्नारं। रेसा कोई न ऊर ससा२७९७ 
सेटि इही ठ किये महते । इसका कोई न जाने अत 
रेमे काम हीने नहिं कर) जेता पपी इह मनं धै ७९ 
धुर्महीन ' यद उपनां कोय । क्षत्री इर एेसा नर्हिं देय 
भविसदत्त की खंदरि ददी । खोट ट्ट उन मन धरी७९. 
भार्वसेदत्‌ पन्ये हं सदाय 1 आदर वहं किया गजपुर राय । 
खमतोधीय सो खरी पियार । सो दीनी पु्यवेत इमार्‌ ८० 
॥ श्छोक ॥ | 

भाग्यं फरति सर्वर । नच विधया नच पौरष ॥ 
सुद्र मथते येन । हर ल्मी हरो. पिष ॥८०१॥ 
॥ १५ माचा. चौपाई ॥ 

पंच महाजन दाजन म्र कार.गय । राय्‌ पस जा टदे भयं ॥ 
हाथ जोड कै विनती कर । शीप् निवाय चरण पै धर. ८०२ 
तेठि पदीं ` धनै ठम दईं । देध छर जागृ सस्य छ ॐ ॥ 
अव तुम हसक राखो मान । ज्यो यद वाहे गय सुजान ८० 
सठाह कथन दीना रय । गजपुर छम्‌ क्षण न खहा ॥ 


- (९३ ) 


धनव सेठ दोप नां कोय । वधूदत्त तस्कर तम्र हेय ८०५ 
तव सुनकर बोखा नरनौहु । सव मिख्कै ठम सविस पै जाह ॥ 
जो वह ओय हमर खजान । सो टम आय कहो पखान ८०५ 
भूकर खग मावे घर गये । नमस्कार कर चिनवतत भये ॥ 
कुल मंडन त्‌ जगम भया । अभय दान सव ङग दिया<०६ 
तुव म्र भूपार समान । तमप आये रसो मान ॥ 
मेविसदत्त उटि गदा मया 1 बहू सन्मान्‌ लेगां का क्िया<०७ 
आज जनम हा परमाण । तुम अयेमोषरजभ्रिखण॥ 
जो मन स्वै सोई ठम करे । चित्त मे धरम्‌ पक्ष तुम धमे<०८ 
(ऊमर उवाच ) 
॥ ददा ॥ 
नेद दुःख शरीर को । सो दुख कहो न जाय ॥ 
जम्‌ जीवन्‌ कांसी श्ववद । कांसी माहि समाय।॥<०९॥ 
1 १५ मात्रा चोपाई 

जाना पर्‌ धन्य यह्‌ घरी ! दम दिष्टि दम चरणन परी ॥ 
सभ लोम धन धन उचै । सजा सय अस्छति करं ८१०॥ 
सुने वचन आदा हिया । जेजेकार सव छेोगां फिया ॥ 
धन्य जन्प मविसदत्त कमार । धन्य करू जिस उपना सा९८१९॥ 

धन्‌ संभाल तू अपना ञ्य । यह अपर त्‌. दम क्षमे ॥ 

पच लग्‌ अरु मदिकङमार । पन रये रजि दुवा १२॥ 

मँ छरर्नागर कीया पधान । ठम इसका-अति रसो मान ॥ 

समी लोगः उदि उदि हये.) हाथ जोड के विनयत भये८१३॥ 


*-चार २ राजा रक) 


( २२ 


॥ १५ मात्रा चपाई्‌ ॥ 
नगर लोग बङा तव छिया । राजा तिनको शक्षत भय।। 
बेठि एकोत भत्र ठम ल्ह ।जो ठम स्वे सो हमसे दहो५९५। 
मित्या सेग सवे पैट आय । अपना अपना मैत्र कराय । 
एक पुरुप ए वौरत भया 1 वधूदत्त न्‌ खोदा क्रिया७९६। 
हीं रच्छ उन माई तनी । अर षरे आनी मापिनी । 
भरे खडा वनिं मञ्चार। एेसा कोई न करं ससा२५९७ 
सेटि इहीं ठ॒ कष्टिये मदत । इसका कोह न जानै अत । 
पसे कामि दीने नहिं करं । जेता पापी इह मन परे ७९. 
धर्मन ` यद 'उपना कोय । क्षत्री इर एेसा नहिं होय । 
भविसेदत्त कौ संदरि ददी । खोटी दृष्टि उन मनम धरी ५९९ 
भाेसेदत्त पुन्य हमा सहाय । आदर बहुं किया गजपुर्‌राय॥ 
सुमताधीय सो स्री पियार । सो दीनी उन्य्वत इमार्‌ ८०० 

। ॥ शोक ॥ 

भाग्यं फटति सवत्र । नच विध्या नच पासं ॥ 

सखद मथते येन । हर र्मी हरो. विपं ॥८०१॥ 

॥ १५.माच्रा चोप६.॥ । 
पच महाजन मत्र कारं गये । रायु पसु जा ठे भयं॥ 
हाथ जोड कै विनती करं । शीस निवाय चरण पै धरं ८०२ 
सेठि पदीं ` धनेवे तम दईं । देश छर नागर सस्य च ठ ॥ 
अ तुम हसका राखो मान । ज्यौ यदा बादे राय सुजान ८०३ , , 
सेठहि वधन दीना सय । गजपुर खोग्‌ क्षण. न खद्ाय ॥ 

र-स्ा २-पुत्री) 


( ५५ ) 


११ एकादश्च अधिकार 


॥ दोहा ॥ 
चद्पहूप जन प्य नमाः वनवा 1दारनाय । 
ञ्य मावसदत्त यथ ।वस्तर १२२द्‌ करा पशय ८२३ 


अ 


१९५ मात्रा चौपाई ॥ 
ब राजा बोखा ज सुजान । रीटवंत नारी पश्यान ॥ 


दयेवात जाने नरिंक्रोय । सो कीजे निश्चय मन होय ८२४ 
व वणिवरे मिलि बोजे आय । शीटवेत यह देव्या माय ॥ 
म स्यि इस पातक शदे । दन देख पाप अड्पद्ै ८२५ 
नि राजा बोख सो सार 1 एकषात ठम करो विचार ॥ 
तके खख जोड जाय । सनन दुर्जन वातकदाय ८२६ 
[स एफ़ वृघुदत्त घर रदी  निर्मटशीररहा अक नदीं ॥ 
सा उपायञवककीजसोय । ज्यों शीख्वतिजनिसवकोय ८२७ 
मरगाहनी रई बुखाय । चदरेखा रे दईं पठाय ॥ 
दर शीर परीक्षा करो । मेरे मनका संदाय दरो <२< 
म्र गाहनी चटी धाय 1 उदरिं पासे पहंची आय ॥ 
लकतिबात कटे रैभास  विलखवदनदेखीावास्र ८२९ 
महि लाछि सुदर खन वयन । छेभिगार पारो नयन ॥ 
दत्त समाना राय । भवपिसदत्त दीना निकाय <३० 
मगोभोग विरसो सषा । बाह रुचि खखरुदे ज अपार ॥ 


=== 








१ षी दई। 


(९४ ) 


सेठ पुत्र ये गुणहि विशार । अरु सनमाना रय मेध ॥ 
हम इसकी मनं वहु सेव । जद्र मक्ति क टमदेप९४॥ - 
पुरुप बुखाय चार तव सिया । कनलागि कर म॑ फिय॥ 
रात समय ठम देषो जाय गजपुर छोगक्यामेन कराय<१५ 
चार पुरुप बारेसो भाय । करं पीनती श्रीस्त निवाय॥ 
नगरटोक ज़ जदिला रय । निज २ वित केरैषर नाय८१६ 
घर २ अस॒ जखोटी नार । घ्‌ २ रचित करं अधिक्रार ॥. 
धनय सेठ रसाया राय । गजपुर लोगहक्षणन उ॒दहाय<१७ 
जो यजा इस खंडे नादि । तो हम नगर छखोडिकर जहिं ॥ 
वहत कोलादल नगर मक्षार नरनारी सव कर विच।र ८१८ 
सषूपातणा मंत्र यह दीय । वधूदत्तने किया नो सोय ॥ 
सुनीबात राजा न जान । पंच बुलाय्‌ किया सनमान <१९ 
तुमेर मनय स्वे जो आय। सोई करो ज दरगे पुटाय ॥ 
बोरे रोग सुनो ठम राय । भविस्तदत्त घर्‌ जपने जाय८२० 
वधृदत्त कों देहि निकार ! स्यो नननी कीजे कटिहार ॥ - 
धनर सेठ सनमानों ताय । ज्यो परिनन अनद्‌ जाय ८२१ 
॥ दोहा ॥ । 
भविसदत्त सन्मानिया । राय द्विया परधान ॥ 
दे खमिता जान कर । दङ्घामी संधि मिखन॥<र्य॥ 


इविश्नी भवि्दष्य को भोपाछराय प्रधान फरन घुमित्चा पुनी 
का विक करन वणन वनवारी छत दशम अधिकार 
सपूर्णष्र्‌॥ १० ॥ 


२ राजा २.1; 1 
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॥ दोहा ॥ 
चंदपटहुप जिन पय नमो, बनवागि शिरनाय 1 
ञ्युं मविसदत्त यश विस्तरे, शारद कर पशाय ८२३ 
९५ माजा चोपा ॥ 

तव शजा बोला ज्ञ सजान 1 शीलवंत नारी प्रधान ॥ 
ग्येवात नानं नहिकोय । सो कीजे निश्चयमन होय < 
तव वणिवरं भि बोरे जय 1 शीख्वत यह देव्या माय ॥ 
नाम स्यि इस पातक इदं । दशेन देख पाप ङ्प ८२५ 
पुनि राजा बोला सो सार । एकचात ठम करो विचार ॥ 
सतकोई सुख जोड जाय ¦ सनन दुर्मन वातकदहाय ८२६ 
मास एकर बधुदत्त घर रदी । निर्मली रहा अक्‌ नही ॥ 
ेसा उपायञवकीजसोय । ज्यां शीटवतिजानिसवकोय ८२७ 
चमरगाहनी र्द बुखाय । च॑द्रेवा छि द्‌ पयय ॥ 
दर शीर परीक्षा करो । मेरे मनश संशय हये ८२८ 
चमर गानी चारी धाय । उदरि प्रते पहृवी आय ॥ 
मख्कतिवात कटै समास 1 विरुकवदनदेसआदाप्त ८२९ 
कट छाछ सदर खन वथन । लेभिगार पालो नयन ॥ 
वधृदत्त समाना राय । भविसदत्त दीना निकाय <३० 
भोगोभौग विसो संघार । वादे रुछि खरु ज अपार ॥ 

{हषी इ । # 


५ श 





( ९६ ) 
मनका चिता कारज भया । वधूृदत्त निर्मल बैर रहा ८। 


यहं बात नब दरि सनी । तहे नेत्र ञ्ज विरुखी धनी ॥' 


सति भेरोमणिचिताजान । लाजदहिकाज न दौििमान<२२ 
दतनाकार की पे खाज । उख्य वचनं जु सुनियेभआन॥ 


रजा ख मरै कोय। सातं चू जो दोच.८९३ 


॥ श्छोक ॥ 
_ गते नदि पठे वादे । संथमे श्वर गृहे ॥ 
अहर व्यवहरे च । अष्टो लना नं कारयेत्‌ <३४ ॥ 
१५ माना चौपाई ॥ , 
कवर र्हं भविस ऊमार।कै.दीक्षामे लेडं अ्ार॥ 
खाज किये अव बिनेका । कटोविर्तांतरयसोआन८३ पु 
परिहसमरि उदि उदी भई । चदा सौ आसित मई॥ 
सुमेर नगर्‌ अन्याय ख दोय । साच शूठ ना जानेकोय ८३६ 
दूती उवाच 


योल दूतीनि छन ज गरिष्ठ । योवनरूपलच्छि तिन मिष्ट ॥ 


साचर विलासे मनलहा ख्य । यावननष्पल जाननद्य ८३० 
सत( उवाच्‌ 


~ „86 ^. 


तो शुं दीयो दईं है सशप । प्रवे जनम तं कायां पपि॥ 


धवे केश चिपते धर्णदारं । विटवहि पाप बुटोतावारं ८३८ 
जे पर पुरुप करावे धनी । गाति मति जाति इ३इदि अप॑नी॥ 
ज परती वे राचदहि कंत । रां तिनं की नरक पडत ८३९ 
न 


स 
शवात्‌ २ पाति २-द्िपदत ए-णात ८-दचदयकरना ६-पटापा७ कौन . 


( ९७ ') 
दूती उवाच 


21 


होर धार्मिणि मुन हे वाङ परपकार करं सदार ॥ 
दई चित्त एकटे करो । अह निरिं पीडा पराई मशँ ८४० 


सती उवाच 
कंथ व्रिषोग देह मोहि छीन । ना यह वात हये हम छीन ॥ 
अपे नारि नगर मे घनी । तिन्ह घनां बात आपनी ८४१ 
दूती उाच 
जेती नारि नमर में रह। तेवी मोस जवन करैः॥ 


¢ श 


दूती वधूदत्त मोहि दिखाउ । वह्‌ काहटृसपर परे न भाउ ८४२ 
सती उवाच 
दूती राचर्हिं जे परकत । मनकर निदयै तैन समत॥ 
जे जो-कोटि वरप तप करे। तउ खु नारि अध अवत्रे<४३ 
सुदरि कडषी चली र्षिय करः चिश्तांत्त रायस जाय ॥ 
शद्‌ रेखा ख राय पे गह । शीस निबोय ख बिनवत भई ८४४ 
यदतो युदरि शीर प्रमान । इसका वह तुम रासो मान ॥ 
इसके मन वसै भविस छमार। अवर पुस्पर्सोनारीप्यार ८४५ 
सती शिरोमणि युण भडार । ताहिममान अवर नानार ॥ 
जवतक सती न देहि सप \ तव सनमानकरीतुप <४६ 
सुदि आवत देखी सय । पुत्रि २ करि रुद दै बलाय ॥ 
बृह सनमान सयने किया । कणय तिटासनदेदनदिया ८४७ 
त वैडा भविसदत्त छमार । रोचन भर देखा भतार ॥ 
आनंदि सुंदरि मनके माय । अंतिवसमं रहं ज वुाय्‌ ४ 


पदिन श्रत दे-षाना दरणाप्ता 


(५८ ) 
वृह सनमान अंतिवर्‌ किया । उचा आसन वैटन दिया। 
सव अतेवर अस्त्ति कर । धन्य २ सुखँ उर, ९४९ 
धन्य कोष जिस उपनी नार । धन्य जन्म पाया मस्ताप। 
धनवै सेठ समान्या राय । देय वख भेजा पहराय «५ 
वधूदत्त स्वरूपा माय। दीनो देद्य निका जाय्‌॥ 
जो इह्जगर देश मेँ रहो । तो अपनाजीवन मति रद ८५1 


॥ दोरा ॥ 


जननी सहि वधदत्त को, धर से दियो निकार 
भवीसाण यश्च परगये, ज्तारमी संधि विचार ॥८५२॥ 


वधूस्‌ स्वहा देशनिकाला पनवैतेठ सनमनि करन मवताग 
स्पा जम पभरगटन बणैन बनवार्ति गयारहवा अधिक्षार्‌ ,, ` 
सपूणम्‌ ॥ २१॥ 





(९९ ) 





१२ हादशम्‌ अधिकार 


॥ दोहा ॥ 
चदपहुप जिन परय नमो, बनवारी हिरनाय ॥ 
जिम सन्मानी कमलश्ची, शारद करं पसाय <५४ 
1 १५ मात्रा चोपाई ॥ 

कमलश्री सो ठे बुटाय । वहु सन्मानी गजयपुरशय ॥ 
पांच बणिवर लियं दकार । दोप क्षमायामविपतछमार्‌ ८५५ 
घरर्मे किया मंगल्चार।घर्‌२ तोरण वापे वार९॥ 
पूत बहु ने किया समास ! करि मंगर लेगई ज॒ जवास ८५६ 
कमरश्री एकाते गई । भवसाणसूव वुत्मा॒तव रद ॥ 
छंञ्प उवटण अंग ॒ रगा 1 देमसेलिरु अगोलकराइ ८५७ 
रतनजडित सो पदिरे हार । दावभाव सथ कामनि सार॥ 
काना ॐडर दीस रूल । मांगह मोती खरगपवारु ८५८ 
कटी सत्र सोरे बह मांत। नाग सुद्गिकासोदै हाथ ॥ 
- बीमो अंशा नवैसत देय । पहूपमारु उर उप्र ङेय <५९ 
शशि्रदनी तबो करय 1 पून साद के रामी पाय॥ 
कमरधी सु उछ मरिखई्‌ । वहत अश्न कहूका दद<६० 
दे आशीश आनेदी माय । भेविप्ताणरूवा मंदिरं जाय ॥ 
वैश देखा भविस कमार । चरप्णो सगिर्दी सो नार्‌ < 
नैन जरोरी द्विया भगय । धन्य दिवस त॒म देखे पाय ॥ 
1 पानी सन्ना स्नान कना १ उग्र जनूी । ` 


{ १०५९ ) | । | 


मुश्चसी इष हरी नहिं नार । इसका भाजने हर संसा८६२ 
जर्भ आ नैन मार । भो सुंदरि तू दिया सशर ॥ 
गये दिनौ अजर जहि देय । अवधन योवन साहा सेय८६९ 
सुंदरि बोरी छर अति गाह । विनती एक खनो ठम नाह ॥ 
कवन दोप छया हम नारि। हम पर व्यादयी यजङ्मारि ८९४, 
पुरुप भथेसा कौजे नांहि । कदे ओरं कपट मन माहि ॥ 
सुखदी अण्त बोरे सार । हिर्दे कपट धरे ज्ञ अपार ८६५ 
अवै कै अवर चित्त होय । इनकी सार न जानै.कोय ॥ 
हम वाला छोड़ा पिर । मतो नाथ कियो ग्यौहार्‌ ८९६ 
॥ दोहा ॥ 
पइ रंभा परति जिव, दुखि भरि ल्य उद्वास ॥ 
निडर दया नं उषे, सने केचन भवितास्त ८६७ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 
र्हि रनारिन अभेरेय। नोत्‌ के कहं मै सोय॥ 
दृद मन कर्‌ खन भरे वैन । तोहे खमस्जू रस रेन ८8८ 
सुदरि उवाच ॥ 
फर सीख कंथ तुम तनी । जलग जीऊ तेरी धनी॥ 
जसीवनयगरक घडीविहाय । तासव्रियोग सहाकिम जाय ८१९ 
छोडे माय वाप सव लोग । तुमसों जाय कये संयोग॥ 
अव वस क्छ हमारा नाहि । सोईकरो जो है मन माहि < 
भविसदत्त तथ बोला सुजान्‌ । सुक्चदरि जिन शसन जच ॥ 
तेशदो वह रखों मान। दे आदर्मे कये परधन ८७१ 
प१-माढद( र्नाथ | ति 








,( १०१) 


सुमिता से निहारी करै ।करसेवा चिन्त सो धी 
बहुत संति सम्चाई नार । भिषएट वचन बो सुङ्कुपार्‌ ८७२ 
सौदरि उगय उखगह लै । कस्तूरि परिषि अग सुद्र ॥ 
सुख तंबरु देत सो भया! लोचने आंस प्रछत भया <अ 
मधु? कचन केर पीची वारु 1 सेज आरूढा हमर विश्वा ॥ 
भोगे मोग रै आवास । रति मदिर सौ करे विलाप ८७४ 
॥ दोह ॥ ॥ 
वहते दिन की वीष्कुरी, ओदर र्दी छमार ॥ 
अति हर्पित मन उपजा, वादी रत्ति ज्ञ अपार ८७५ 
॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 
कमरभ्री सो रदे अवास 1 केरे सु धरम ध्यान समास ॥ 
सुरत पचमी सुलकी खान । चितविया उजमनसोजान्‌ <७६ 
पंच लिनाख्य करि इकसा ! अती उतम ध्र विस्तार ॥ , 
पच चोवीसीं पंच भिगा । पचक सेदि ज अपारं ८७७ 
पेच चदोवे तोरण पेच! आगम ध्यात्तम पोथी पंच ॥ 
पच चमर्‌ घंग॒पैच जान 1 च्रखरि पच शबद्‌ सुवलान ८७८ 
जिस. हरि निनद पूजा करी \ जिनदरि जिन प्रतिरथे ॥ 
देश दशके श्रावकं छोग । जिन वदने स॒जोग<७२ 
तिनि सपान करी ज्योँनार्‌ । वख गणितक जाने सार ॥ 
कर्‌ विनती सम्या सव खेम + दीनादान खपात्रहिनाग <<० 
कमलश्री चिता मन षरे । पुजसेड सो अगे केरै॥ 
सविसदत्तको छिया खाय । सतर विरतति कदा समज्ञय<<१ 
दन मह्ररकना । ~ 


(१०२) 
भजि मोबाल आई इसथाय। मन न मानै कीनि काय॥ 


छर दीपक तु जग्मे भया। वहुसनमान रायन रिया 4८ 

अवे बटारो आपना वंश । करं केल भिम सखर हस ॥ 
जिम भंडारी रासै भडार । ज्यु मेँ रता त्‌पुत्रमाधार ८८६ 
अव समध्यान ज्र निजषर आय 1 करहि रज तू मनक भाय ॥ - 

पछि भँ दुख पाया घना । जौन सम्या दुदर्तना ८८४ 
कृमलश्री सो पीर ची । मन विसमाह हिये कल्मली ॥ . 
भेवप्षणस्वा चिता मन माहि । हमभी साथ तुम्हारी जाहि ८८५ 
सोति दुःख दो किमकर सदो । पाइ मूर्हु ठम पे रहो ॥ 
कमटश्री बोरी नो सुजान । त्‌ ङरमडन सुनहि सुजान <८६ 
जे त्‌ मेर कहा छनेय । एसी सोच चित्त नहि देय ॥ 
भवसणरूवा बोरी समास । विनती एक खनो ठम साघु ८८७ 
गई सौति इख ठमदी कसे । मन विसमाद्‌ बहत ठम धरे ॥ । 
ह किम राखो हिया सद्र । सुश्च उपर अवे राज कमार<८ ' 

॥ दोहा ॥ 
सौति भड़ी चन की । आषा मांग पीव ॥ 
सोकनतैं खी भी । उुरत निकाले जीव ॥८८९॥ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 
रायता वह सर पियार्‌ । हँ परदेसनि तमह मञ्चार ॥ 
सं बसपडी ठम्दरे आय । जग साधारन हे तू माय<म 
॥ ॥ दोहा ॥ 
कामनि दतो हे घना । बरनत अतन होय ॥ 
जेस दख दे सोति का । एसा अवर न कोय ॥८९१॥ 


। ६९०३) 
पयि परदेमेदी भला! जे धर सैतिनकोय॥ 
घरही दोतां सशेकनी । अतत जो दुखिया दोय ॥८०२॥ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 
कमलश्री सो पीहर्‌ गई । भवसणसूवा साथ कर ख ॥ 
आपत देखी मरि साघार । महिखा जाय जनाई सार<२३ 
मामशार धर्‌ गई तत) हाव माव कीये विकसंत ॥ 
नगर रोक सथ देखन गया । नर नारी को उह मया८९६ 
नानी लाछि महोचच किया । ङक वह जो पयाणा दिया ॥ 
आस्ता कर सुख चवा जाय । धन्य कू जिस उपनी आय<९५ _ 
हरि वल सेठ अनया वीर । मन उद्ाह किया अति धीर ॥ 
धन पुत्री त्‌ तिय साधार। अपना तैं रखा व्यवहार८०६ 
मन अपने धीरज अति करिया । तो रञ्च विधना रेखा दिया ॥ 
अब मन अपने मानो सी । सब मिक करं सेवा तुम तनी <९७ 
॥ दोहा ॥ 
धीरज वडा ससार म । फीजो चर जान ॥ 
सेध मरै रघ उपे । ज्यो प्रण्टे शति भान ॥ ८९८ 
समभन धीरन के परे । दोह मण छर खात ॥ 
स्वान हुक के काणे । दार्‌ दार बिरलात ॥ ८९९ 
॥ १५ मात्रा चो ॥ . 
सुनीचात धने ख विशाल \ कमरश्री ज़ गई पठार ॥ 
मविसदत्त खुला तवलिया । वे षारि धरतीतिन रेषा किया ९०० 
रनकाज तुम्‌ जननौ किया । सगवहू रे पयाणा दिवा ॥ सगव छे पयाणा दिया ॥ 


~~~ 


~ पुद्प र मानन्द्‌ नाम एक क्वा ४-दाधी ५ पतता ६-वेगाङ्र्‌ । 





(१४) - ` | 
विन कारणस गई पिवशाल । देता कामक्षिया इनं बार९ 
राय समान, संग हम दई । कवन वाति. मनम ए ॥ 
खजावृत हआ मनमाहीं 1 ताहि उत्त दीना नाही ९५ 

॥ष्छोक॥  , , ` 

असंवशटा दिजानष्ट । संतोषे न मशेपति ॥ 

स्ना गणिका न्ट । निर्टना च कलांगना॥९०२॥ 

१५ मात्रा चोपाई ॥' 

कमलश्री की सती छनान। कनकमाछ हे वुद्धि प्रान ॥ 
सेटि वचन घन हिरदा दहा । सदि न सकी तिनउत्तदिया९०४ 
अह्यो सेढ दुम नगरं प्रधान । राय भोपाल रतै सनमान ॥ 
निज कारण नरि दिये षेय । कमल्श्रीको दोप च देय.९०५ 
कवन काम तै रूढा किया । घरहु निकाश इख तिप्रदिया ॥ 
घते समच्छर -वीते जाय । कवहीवात न प्रठी" आय ९०६ 
कवनकान अव ठउष्ठसे रहा रहो अकेले साये दिया ॥ 
धनवै बोखा नैन गंहमे{ । मो खंदरि त्‌ क्षम। अव्‌ करे ९०७ 
कणकमालर ड जो इय) कृमरश्रीं पै द्रं प्रमाय ॥ 
चरत २ सो आईं तां । कमलशी है पहर जहां ९०८ 
शीस निवाय सो लागी पांय। विनती एक कर्यहों माय ॥ 
भविसदत्त समान्या राय! दईं ज खुमता मनके भाय ९०९ 
अवगरवी घुम देश मेँ मई 1 एसी वात स्यो मनम ख॥ 
तव स्सिय कर वोीसोय । मरम न जाने ममं कोय ९९० ` 
विन अपराध निकार दई । सोति सरूपा प्याह. तिनं #' 
राच्या कीया सो भोग विदास। मेरी उन सव जोड़ी आस. 


( १०५ ) 

र सनेह न मनम धरा ! सोतिरहि लग सवै वीसरा॥ 
` कणकमार त्‌ रुणा ममर । क्य नदि समद परकेती२९९२ 
तु बुधव॑त शणहि साधार । जो आघा सो मानो सार॥ 
एक नाखिह देखि म सक्या । षष्ट निसार्मिकेखा थक्या९१३ 
क्यो ना सरूपा रेह बुखाय । कामरमोग तुम धिरो जाय ॥ 
फोन काप अव्‌ हमसे रहा । मनह्‌ विसारी काल्वहुगया २९४ 
कणकमार मन्‌ दसी सुजान । कमलदि उत्तर दीर्नो तान ॥ 
धनय सेठ देश पर्थान । रायमोपाङ रसै तघमान ९१५ 
सुंदरि नाथ तिहार होय! किम अन्ना तुमे सोय ॥ 
युक्त अयुक्त नाथ जो कहे । अँगिकार कर सुदरि रदे ९१६ 
रायमापाकरु परवि सन्मान । क्या आई पीर त्‌ मिरून ॥ 
पेसी बात त॒ शोभन रदे । कणक्मार कमला सों कटे ९१७ 
तव सुदरि गोरी च रसाय ! क्वन्‌ बात तें जपी अय ॥ 
शवर कष्टे प्रेम ॒सहि दोय ! ममेवात्त नरि जानै कोय ०१८ 
विनकारण दुख सुक्र दिया \ भाग खदग ज्ञ मेस लिया 
इतना कार विर्ट दुख सदहा। बह्तकार सुश्नदिर्दा ददा ९१९ 
दीया इख सौति के काज । सो परिदस यीप्तर क्यो जात ॥ 
यो वोरु रेह मन माहि । मृ न समच करयोकर जाहि ९२० 
अव किन मात सौति रखी । केरे सेव सवदी सा ररी ॥ 
इम सेती नाद को काज । सेतिते भोग भेमवो साज९२१ 
कणकमार सुप्तकानी आय ! सगअंचरूदे दमती जय ॥ 
इतना माय न कौन रोस । प्रवं कसको दीने दोप्न द्य 
कणकमार धनपै धर गई । समञ्च वात सो विनवत, भर ॥ 


( १०६ ) 


धनवै सेठ उ चारा धाय । कमरुश्री षर पचा जाय ९२६ 
साघु खि को कीया जहार । बैग जाय अबास मत्रार॥ 
मास्‌ सेती विनवत भया । मोपर क्षमा करो धुम मया ९२४, 
कणकमार गई सो धाय । सगरी बात कदी समन्नाय ॥ 
सुमति खोदी उपनी आय । कमरश्री दीनी वि्तशय ९५ 
मेरा दोष क्षमो वम आज । कमल्श्री को भेजो साज॥ 
पिछली बात ठम देह विप्तार ।ज्यो यश वाहे इस्र संसा१९२५॥ 
॥ दोय ॥ । 
हम आनद ज अति भ तम देखत घढमार ॥ 
अपनी नारं समक्चाय कै, खेय जाह धर वार्‌ ९२७ , 
सदसा सुख देख कर, आनंदा मनमाहिं ॥ 
मधुर वचन बोरुत भया, ज्यृमच्छ्‌ गरुजार्हि९२< ' 
१५ माजरा चौपाई ॥ 
अवखंदरित्‌ क्षमा करेय मेय कहा ठू चित्त धृर्य॥ 
जे अयुक्त यँ पूरय किया । अव सुंदरि उ सदारो दिया०२९ 
॥ श्छोक ॥ 
उदयति यादे भद्ध पश्चेमेदिग्दिशायां 
विकसाक्ते यदि पद्यं पवेताम्रे शिखायां ॥ 
चरति यदि खमेर शीततांयाति वहि 
न चरति कदाचित भूवनी कमे रेख॥ ९२९, , 
१५ माजरा चोपाई ॥ 
अशुभकरमतुमउपनाआय 1 मे सुंदरि अवयणि ठम जाय ॥ 
१-माता र-करोधमान । ५ 


( ०७ ) 


पठि इ सरूपा लदी । मोहा चित्त णुद्ध सव गई ९३० 
रीखवती चदि भागन सोय । तुप्र समान नाशी नहिं कोय ॥ 
कंथवचनसुनषियागहभराय । सुखअंचर्दे हसती जाय ९३१ 
कवी हसे कषद जु रसाय । हावमाब सु द्िखये लाय ॥ 
कणकमारु री पं गई। कमटश्री आवासे मह ९३२ 
धनव आरूढा पेज गीर । सुदरि मृटे बैठी धीर॥ 
पुय छीरामन कंडी आय } कामबाण रस बेधा जाय ९३द्‌ 
पानकम्‌ नहि सुंदरि लेय । मन बिसमाद्‌ न्‌ दर्‌ करेय ॥ 
तव धनव वासो जां सुजान ।अव सुंदारेतु राखो ्रान०३४॥ 
!हा वञ्नपोदर आया आज। चरो भवन बिरसरहिं निजसञ ॥ 
वहती इड सदर जव किया (धनै से विसमाद्‌ भया९२५॥ 
कमलश्रीअतिकिया जव गां । उठिचिा तव घरको नाह ॥ 
तत्रखेदरि चित गद गह्‌ भई} दख २ सो विनवत्त भई ९३६. ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हंसी मोरे गर पडी, फिर नर्हिं वडसी आय ॥ 
दीरी गार न छेडिये, मतिपिय संभल जाय्‌॥ ९३७ ॥ 
}) प्रात माधा ॥# 
जावुद्धि येत भयेसा साबु सायणा नाऊाक््व ॥ 
¢ रसे परममर रहीय पखरं सदिण दद ॥*३८॥। 
1 १५ माचा चापाई्‌॥ 
उटदहि उरदहि अञ्चगत यह्‌ नाथ 1 कौन पियार्‌ कर दम साथ॥ 
गद्िकर शीस उखाया नाह । खदर मनका उड़ा गाह ९२२ 


( १०८ ) 


इताहार्‌ तिय गर संस्र । उगयतत पडा कंथ . गधा ॥ 
दस्त दस्त जई सो धाय । कणकमार गहि सामी प्राय ९९० 
॥ ॥ प्राकृत गाथा ॥ | 
आये गोद तिहाई सेज । छग अंस भूमिं पदे गेज.॥ 
कह कंत कैते मोतिदहौय । तिय तीस गिणङेह सोय ९४१ 
„ ॥ शेक ॥ | 
अथायुधं वणकराधं । प्रभाते मेष अहेव ॥ 
स्री पुरूष विरोषानां । चा निष्फर जायते ९४२ 
॥ १५ मात्रा चौपाह ॥ 
- नार पुरुष एकेठे क्यि। लेय उछ्ग सेन पै दिये॥ 
भो दरि नदिं कीजे रेस । अति विसमाद्‌ उपने-दोप१०४३ 
¦ तुम घर आया सेढ प्रधान । अव इसका उम रासो मान्‌ ॥ 
लाज धाय की बोल न सकी । नीचा सुखकर सद्र थक्री ९४४ 
' गाह आक्िगन दना कंत्त । काम भोग दोनो बिरततेत ॥ 
बटा सनेह आद जु भया । शोक संताप दूर सब गया ९४५ 
म्न सवाई भवन मश्चार ) काम्‌ मोग विरुते वर नार ॥ 
उदि प्रथात ज खाद्य भया । साम॒ छादि सो विनत भया९४६ 
हमको आज्ञा दीजे माय । कमली को मजो जाय॥ 
सुनकर बात आनद माय । सवरी पर्यिण खीया बुखाय९४७ 
कमलरश्री को किया सिंगार । मवस्तणरूबा सनि वर्नार ॥ 
धनै सेठ उठ जो .खजान 1 पट दृस्ती आरूढा आन०४८ 
. अनर साज अतेवर चखा । नारि पुरुप वहु सधि पिला ॥ 
रेन्टाथो का दहह) 


( १०९ फ) 


नगर उखहा मनके भाय । पाट पवर सर दिपाय ९४९ 
घर्‌ घर्‌ कामनि गंध वारु! घर्‌ घर मोती वदरं बार ॥ 
पच शवद्‌ बाज जो निसान । आनद भेरी दीनी पयान ९५० 
` आय पूवे निज घर्‌ वार्‌ 1 मेगख्चार्‌ किया सव नार ॥ 
कमर तई ग ज अबास । भिर्से परमरु भोग भिखाष९५१ 
भवसाणकव माने बह ररी 1 रति मंदिर सेहे अति भटी ॥ 
पुनन लोग सु सेवा केर । दाथ जोडफे विनती धं ९५२ 
निज २ प॑दिररदैसो जाई! काम भोग विर्यं सुर य ॥ 
गये घने दिन केट करत । काम भोग रीरा विरत्‌ ९५३ 


॥ दोहा ॥ 


कमलश्री अरु छर बह । दोनो भई परधान ॥ 
सद्‌ पर्‌ यारटु स्वामिनी \ पुन्यह कारण जान (रपर 
कमलश्री सनमानिया \ धनै सेठ सुजान ॥ 
निज मदिर आवत महै । दादल्ल सषि प्रमान ॥०५५य५ 


॥ 


॥ 


` श्हिभी धनै सेठ कम्भ आगमन भधान पद्‌ परि चरणन 
सनवारी ष द्वाद्कम अधिकार सपूणम्‌ ॥ १२ ॥ 


1 


च ( १९० ) | ^~ 
१३ जयोदश अधिकार . ` 


॥ दोहा ॥ ५ , ^ 
वद्पहप जिन पय नमो, वनवा रिश्नाय ॥ , 
दघुदत्त ज्यो रिसिभया, शरद करो पसाय ९८६ ` | 


॥ ६५ मात्रा चौपाई ॥ 


इत्थतर ज॒ कथंतरं मया । वधुदत्त निकाल च दिया॥ 
चरत र वो गया सो तहां । पोदनयर का राजा जदा ९५७ 
कृषटुक भेट ठे आगे धरी । हाथ जोड़ के विनती करी ॥ 
जचरज एक छ॒र्ना ठम राय्‌। जो ङरर्जगर्देध विहय ९५८ ' 
राय मोपाल राज तदा करे । धनवे सेठ मंत्रिपद धरै ॥ 
भविस्दत्त ता सत वश्वीर । वणज गय। सागर के तीर ९५९ 
आनी कन्या रूप खजान । जिस देष लोपे शसिभान ॥ 
कन्या छृपारीबह अच्छ राय । देखत खर विदरुषन जाय ९६० 
आने हरे पदारथ रर । समिता धीय रूप सुरसार ॥ 
बणिक्‌ जोगदीनी ज्ञ कमार । रायभोपाल न कसि विचार ९६१ 
रजङ्खपरि सोहे घर राय । वणिक पुत्र क्यौ व्याह आय॥ 
सुनी वात पोदनपुर रय । चमरका चत्त सो मंत्र कराय ९६२ 
इथंतर गजपुर के मक्चार । गौतरनाद कर वरनार॥ 
एक दिवस भौपाल नरद । कणय ंहाप्तन वैगहदं ९६९ 
धनवे सेठ बुलाया राय । कर आदर आस्न ज दिवाय ॥ 
एक वातं पदं तोह । निज दिदे त्‌ देखो जोह ९६० 














^ 


८ ११९) 
पा 


दुष्ट करे तै काज) सवर अपनी तँ सोई खाज ॥ 
जेते काम अयुक्तं तँ करे क्षमावेत हम तुमे से ९६५ 
अवकी वारज अचुक्त कराय! तो तुमसे नदीम रंय 
ङ डन यदह नंदन भया । कमरश्रौ उरउदन भया ९६६ 
भले नोयसी रेष बलाय । तोरण मंडप साजो जाय ॥ 
कृणययेम्‌ रोपि विचि धरो । मंगर्चार्‌ कुमरा करी ९६७ 
॥ दोहा ॥ 
व्याह सुमिता जानि कै, जोसी लिये बाय ॥ 
- शुभ गन देखत भये, घडी महतं गणाय ५६८ 

। ॥ १५ मात्रा रोपाई ॥ 
अथानेतर खनो सब कोय 1 अपरे एक कथेतर दोय ॥ 
पोदनघुर छखवरान कमार । आया तिसका दूतत दुवा९ २६९ 
भ्रतीदयार सो आया धाय ) करे वीनती शीस निवाय 
युवनिया शय अति वरी ! पोदनञुर विरुते मनररी ०७० 
[चरचांगदूत तिन भेजा राय । सिंहदार सो वैश आय ॥ 
वेग चराय सुभीतर्‌ लिया ! कर सन्मान खञआदर किया९७१ 
प्री केम ङशषर सव राय । समाधान पठे समभाय ॥ 
किदकारण आगम व्च भया । मकोकवन संदेश्वा कहा ०७२ 
तच वितग बला शिस्नाय । खनद वीनती गजपुर राय ॥ 
जे जा सनै परान । वरु तिन गालामान ९७२ 
वैरी तोड़ किये क्षय कार । करेराज निदकटक साल ॥ 
संश्ाम भेरि जो बाज शय। वैरी द्र पति जाय ९७४ 
प्स रन्कष्शरक्सका 


( ११२ ) 
कोट न दसै देशि पार्हि। जो सुधर दल रेने जाहि। 
दरषल साज एकटे हए । इरजगर दिशि परयाणा दिऽ 
भलेभरे भूपत्ति सुर्य । छत्रधारं चल सव धाय । 
दो दक्चपासे भेजा नरि ! उनौ वीनती शसि हस्वंद ९७ 
धनये सेटि मंची परान । भविसदत्त तिस पुत्र जान 
कन्य! दीपा की सोय । पञ मांग ॒पौदनपुरं दोय ९७, 
अने दरे मोती लर! देखत दी] मोदा भूषट। 
खुमताधीय सो खरी पियार ! बनिक जोगदीनी वला ९७ 
देसा जजोग केरे नदिं कोय । जैसो भोपार नदि च दोय । 
पोदन पुरि बात ये सुनी। राय रसाय उरा तत्खिणी ९७९ 
ॐ दोऽ कन्या चलो तुरंत । करटं राज गजपुरं॒ विलत । 
वचन चित्ंग सुने तव शय । नवे सौमरह जावे गय ९८‹ 
भविसर सुख सो देखत मया । मन विसमाद्र बहततिसथया॥ 
शिपवंत सो षोडा राय । दूत चित्रांगद लियो बलाय ॥९८१॥ 
बाहुर्‌ नगरं उतर देह । जीरवेण तोविण सविर रुह ॥ 
बेह ट्व मं्दहम कंय । तों दुमको हम उत्तर द्वय ९८२ 
बाहर नगर ले गये वुरंत \ चि्ांगदूत उता बिगर्सत ॥ 
'रायभौपरसव लिथयिदुखाय । बेठिमिता तिन किया ज्ञरपाय९८२ 
॥ दोह्य ॥ 
राजा पन चित भया, कीजे कवन उपाय ॥ 
-- खमता दीनी मविसको, ओर रुप नदिं भाव ९८४ _ 


दे द्रः क०्न्, __ गनः व. [क नक 


{ ११३ ) 


\ १५ माचा चौपाई ॥ 
भा मांडि वैय ज नरिद्‌। मरि. बुखाय लिये श॒भ्चेद्‌ ॥ 
रो मंत्र जिम जगजस हेय । चित्रांगहि दाजे सोय ९८१ 
॥ सुमता उवाच ॥ 

पेय सुद्र बोरी उ सुनान । वीता काज वचन परमान प 
भृच क्या म्न क्रो ठम राय । फिर पे क्या दीया जाय९८$ 
ययै सेउ लीया ज्ञ वुरखाय । करोत्र क्या कीया जाय ॥ 
पला धनव खनो इम राज । मनका चिता कीजे काजस<७ 
तेसी बात चित नदि ये । राज निकटव्क अपना करो ॥ 
जो दर अवि पोदनपुर रउ । तो उसका भानो मडिवाउ९८८ 
रोहजंघ वात जव खनी । शीस घना वोर ततपिणौ ॥ 
कवनमन्र ठप कीया आज 1 देसे मंच क विनशै काज ९८९ 
राजकन्या सेध घर्‌सय । दीजे छमतै खख भाय ॥ 
करो राजकम्‌ विरसो भोगं 1 निहकारण क्या करो वियोग९९० 
लोदजय वात जव कदी । प्रजराराय अगनि तन्‌ दला ॥ 
योङ राय भरा आति रेष । चिरचांगद्‌त्‌ क्था दौज दाप्‌ ९९१ 
स्वामि संदेशा कहा जिन आय्‌ । दीजे उत्तर सो फिरनाय ॥ 
खोरज॑व न जपो असार 1 रसे वचनकदे ज़ गर्यार्‌ ५९२ 
कोई न विदत रीनी जाय। कै चित्राग मिटीया धाय॥ 
रसे श्वच बोले न कोय 1 इन चतह शोभानदिकोय१्‌ 
खोदन॑व वोरा असयर। जाया देषो प्ष्टग्रट॥ 
प क्रोष। व 


( ११६ )' 


चतुर सेना रेह उुलाय । वेगहि की निशाने घय॥ 
ज्यो जीतं पर चक्री जाय ।सो कनाम आधा साय१०९३॥ 
भविसदत्त बाल शिरनाय । विनती एक सनोद्ो रय॥ 
सञ्च फे आश्ना दीजे गज । रण सै्राम करं शमफाज१०१४॥ 
भविस्षदत्त ने वीडा लिया । जैजेकर सव मंद करिण ॥ 
तव रजा छाग्या सिस देन । मनधर वात खनो दुम वैन १०५ 
द्रं चररि नर्हिजाना जाय । रण सं्रामकै जीमे आय॥ 
दल सार उश दै आल । काय वैरि जाहि पाताल१०१६॥ ¦ 
ज व॒द्च अणी मुडे खकृमार । तो हम छाज न रहे संसार ॥ 
तो बोला भविसदत्त कमार ।जे भै धानि रदा ठमप्तार१०१७॥ 
रण संग्राम पीठ नि देर । दांफो घमः जगत यद्रा रपं ॥ 
परचक्री आन लगाङं पाय 1 तो संह दिषाञतुश्चङो आय ९०१८ 
मन अपने शका नरह करो । दर वटसाज ठम आग धरो ॥ 
खने वचन राजा भोपाल ।मन अनट्‌ हषा तिरहंकाङ१०१९॥ 
षेग निञ्चान इका दिया । चतुणवल्जसाजकरलखिया॥ 
अनतपारु देता जव राज । रणरसंय्ामं चदं य पाज १०२०॥ 
विरु वदन चित्रंग पे गया सच विप्तांत कहत ज भया ॥ 
वै क्या तू कारन कपे । वेग पथाणपोदनपुर्‌ धरो१०२९) 
धनतरे पत्र व्य ज पिय।र। राय सुता तिप दीनी स।र॥ 
यह सुन सुनो आयो रेस हो भी भिख जञ तिहार कोस ९०२२ 
तन चिर्रांग उहि टटा भया । अर्नतपात सो आशतं मधा ॥ 
छपर भहा डा विर राय । दसो का कदे दम राय९०य३॥ 





( ११७ 


ठमतो स्ट धार्‌ मभ । हो नस्दि मिलि भाऊ सार ॥ 
गयो चित्रम जु पुरहि ममार चट जु लिया भीतर दका२१०२४॥ 
द्‌ आसन वैटस दृत मो नाश चोला सेजूत॥ 
पोद्नकुर सृजा जो सुजान । धैवत हे बुद्धि पश्चान ९०२५॥ 
पाती इमी ले लम जाहु । दुष ठमदी क्ट रेप न जाह ॥ 
जो कन्या इच्छी इसवर्‌ । सो हम दीनी भविष कपा२९०२६ 
अव किम्‌ फिर वचन ख॒ सुग । बुद्धिवंत तुम छ विचार ॥ 
लिरचागदूत वात ज्‌ सुनी । रप॑त्‌ बोरा ततपिनी।१०२७॥ 
अधे नद तुम बुद्ध पान) कन्या काज क्ये होहि अयान ॥ 
देषः सुमिता कीजे काज । ठे सुनो निष्कंट$़ राज १०२८ 
राय भौपारु उम ज़ रिसाय \ इस पापीको दो निकराय ॥ 
इस जच्डा काटो आज ! समतता नाम छख्िया इनसाज १०२९ 
नाक छेद हिर खडन करो । खख स्याही खैर ऊपर धरो ॥ 
नगरी माहि फिरवे जाय । देसी बात्‌ कदी इन आय १०३० 
तव धन्यै बोला सतोप्‌ 1 दूतह पै नदिं कीने रेप॥ 

दूतह राय न सरे कोय ।इन बातद ठम अपयसा हीय ९०३९ 
निरवाद दृत किया परिद्ार । गजघुर बाहर दिया निकार ॥ 

चित्राम दूत छोहजघ सय विट वदन हृद चाड धाय १०३२ 

चर्त २ सो पडे तदा । पोदन छरा, रजा जसं ॥ 

लोह जैव तव करी दार पपै राय ठम कदां खड वार१०२२॥ 

राय मौपार ज गवा धना । मपे बात न मान कना ॥ 

तुम उपर छ पयाना किया } भविसदत्त साथ कर लिया १०३०॥ 

दम्ब __------------ 





१ गधा 


(१९८) 


राय छरुजागर स्ति दे घनी । जान न म्न तुमह त्नी ` 
धनवै प्रत वध्रि हथियार । बे बोल एर हयार १०२५॥ ; 
दरबल साज चल तुभ जाज। मन बंछित निज कीजे कनि ॥ ' 

भानो भडत्राउ वाणियां तना राज करो आपन।१०३६॥ ` 


॥ द्‌।हा ॥ 


पोदनपुर दल साजि फ । चङे भट उडि पाय्‌ ॥ 

अनंतपार आगे चला । सेना र बलाय ॥ १०३७॥ ` 
रोडकृ छंद | 

करिविं पयाणड अनंत महा भट चलि । 

सख॒द्ज्छ पड़ बालि भय॒राञ्ज्र लियउ ॥ 

फये जख्दर भ धार तृणि दीर्य । 

ठे आई तहँ अगिन धूम सेज् गति इथं ॥ १०३८॥ 

यडा सीर नरन कट हाथ कृपाल जि । 

समह शोवई छक पयाणो करति ति ॥ 

तृण ठप चरम कपास का दम डर वणं । 

अर्नत चकत नगर दी एस वणं ॥ १०३९॥ 

प्रथम मज चाङंत तिस तेना पडो करद्‌ । 

नाइक वज्ज मालञ वती अयसरद्‌ ॥ 

वामो काला विषदर एण भौं सोई णई्‌ । 

क इक्ष चटि योगिनी बोर दाहिने ॥ १०४०॥ 


( ११९ ) 

) दोदा ॥ 
सनन र्न नहिं मानदी । चटा गस अति वीर ॥ 
कज विनादान अवसरे । पुर्परि हिगमह तीय ॥१०४१ 
चि्यांगदूत निम आहया । अर्नत गया ज रिसाय ॥ 
सेनापर भविसहं दिया । योदश सपि विहाय ॥१०४२ 


इतिश्री भविसदन्च सेनापट्‌ पिन रोय जाना चिना 
, १ [4 [+ 
आत षा जाना वणेन वनवारी कृत चयोदक्षम भपिकार्‌ 
संपूणीम्‌ ॥ १३॥ 


४ 


( ११८ ) 
राय करुजांगर स्ति पनी । मान न मात हमद तनी ॥ ` 
धनव प्रत वरे, दथियार । गेले बोल रे हार १०६५ 
दर्वल साज चलो तुभ आज। मन त्रित निन कीजे काज ॥ , 
मनो मड्खार बाणियां तना सतस रज कर भापन।१०२६॥ 


॥ दादा ॥ | 


पोदनपुर दल साजि कै । चङे सुभट उखि धाय ॥ 

अर्न॑तपारु आगे चखा । सेना छ खाय ॥ १०२७॥ 
रोडक छंद 

कथि पयाणठ जनत महा भट चटिइ । 

समुहृज्ज पड़ वालि भयलाज्ज्र छिथड ॥ 

फटे जलहर कम धार तृणि दीय । 

ङे आई तँ अमिन धूम से गति इयं ॥ १०३८॥ 

सेड! सीर नरन कटर हाथ कृपाल जि । 

समह होवई ठीक पयाणो करति तिख ॥ 

तृण ठेष चर्म कपास का दम यडल वणं । 

अर्नत चरत नगर द एस वणे ॥ १०३९ ॥ 

प्रथम मजछ चारत तिक्त सेना पडे करट । 

नाईक वाञ्छ मालऊ वती असर्‌ ॥ 

नामो काला विप्र फण भँ सोह णड । 

शक भक्ष चडि योगिनी बोल दाहिने ॥ १०४०॥ 


(` ११९ ) 

\ ददा ॥ 
सबन शकन नहिं मानद । चदा गश्व सति बीर ॥ 
फेज विनाशन अमरे । पुरुषि दिग मह तीय ॥ १०४१ 
चिर््रागदूत जिम आया । अनंत गया § रसाय ॥ 
सेनापट मविसहु दिया ! योदश संधि विहाय ॥१०४२ 


इतिभरी भविसदस्त सेनापट पिन ठोनध जनाना चिरतरागदूत 
आन षा जाना वणेन बनवारी कृत जयोदक्षम अयिकार्‌ 
संपूरीम्‌ ॥ १३1 


( ९२० }. 
१४ चतुदश अधिकार 














॥ दोहा ॥ 
चदपुप जिन परय नमो । वनवा शिस्नाय ॥ 
भविसदत्त जिम पट दिया) शारद करं पसाय॥१०४२॥ 
१५ मात्रा चोपाई ॥ 

इत्यतर्‌ भैपाल निद । कणय सिंहासन वै ईद ॥ 
सेन्या पट मविस को दिया जजेकार सव छोगहि किया९०४४ 
कच्छ देश पाती छदी सदी । दूत बलाय तिन एसी कदी ॥ 
पोदनपुरका सूस्या रय । हमपे करके कीनी जाय १०४५॥ 
जो अवै सो तिहर मिखान । भि समैर परचकी जान ॥ 
गया जो इत जनाई सार । देकर पाती किया जहार १०४६१ 
पाती गांव आनैदा हिया । वेग ॒निस्ानि घाठज्च दिया॥ 
द्ल्वर साज सो आगे मये । रण संग्राम सो मांडत हये९००७॥ 
ठर सो धुजा फखकंत ठर २ रथ चदे रै तत्त ॥ 
गजहस्ती हये असवार । धरी कदावें कंवर तुधार १०४८॥ 
रण संग्राम भिडे सो जाय । पायक लभ्या पार्क आय ॥ 
गयवर सौ गयवर जो भि । स्थ सेवी रथदी सों जुई १०४९॥ 
कच्छदेश दौडासो धय । लोहजेष दीना निसरय ॥ 
चि्ांगदृत कामान ज गखास्गखी सेना हरि खुर दरया१०५० 
रणधर्‌ आभे भागे वीर्‌ । कोरर सेनाद्॒ गीर ॥ 

सेनापति ररर ~ = ३ घो! ४-वशदोकर । 


{ १९१ ) 


अनौ घुदी पोदनपुर सय । उलटा दर भाग्या सो जाय१०५१॥ 
मदन मान अनंता किया। चि्ांग दृत्तं मान गर गया । 
भागे घमः छोडि रणभमि । भैर र सोवे पडे प्रूमि०५या। 
चार पुरुष्‌ आ जनाई सार । जहां वेश गजपुर सुपार ॥ 
दाक्या दूर कच्छा जुआय ।भाभ्या दर पोदनपुरजाय ९०५३ 
ीदहघालि जे गये मतिमंद । ते षङ चि्रांग ससद॥ 
छुनी बात आनंदा दिया । जेजेकार ऊठ्जगर किया ९०५४ 
आनंद भेरि दिवाई रय । वेगे कीया निपाने घाय॥ 
-दईेतर पोदनपुर राय 1 चार्‌ पुरूपही सार जनाय९०५५ 
लोदनेष दल सजि लेगयथा । कच्छह मार संहार सो किया ॥ 
सुनीवात चिता मन भई । कारण कोन उपना दई १०५६ 
पस्वड दलसो भाजा जाय । सो कच्छदे - दीना उशय + 
मेन्री ३8 करो @ उपाय । ज्यो हम जीत गजपुर सय ९०५७ 
चित्रागहूत बुखाय ख ख्या) पास्‌ बेडाय मत्रत्तिन किया ॥ 
बहृड जाह गज उर्‌ मे्चारं । रायनापाल जनावो सार १०८ 
चारादूत गया सो तहां । रथमापाल था गजपुर जहां ॥ 
पोदनराय भेजा हुम पास । का सरदृ्ताखनह संभा१९०५० 
खमताधीय दे भोपाल । ओर परिगहं भवेस ऊमार ॥ 
मान संधिन करहु विरोध । रणस्ष्राम पड़ मदा जावि १०६० 
तव नरद बोखा सततभाय 1 चित्रागदूत्‌ खनौ ठम जय ॥ 
सर्‌ रसणभिंडे ज कमार्‌ गैरर वांष हथियार १०६६ ॥ 
कन्छाह सेना ठई शु वदाय 1 अवसर कवन संधित आाय॥ 
बातकहत नटि अविला । मागे सि कवन जनक्राज १०६९ 


( १२२ ) | 


चादभूत पोदनपुर्‌ गया । सव विस्तात्त राय सौं कहा ॥ 
खवराजेया बात जव दनी कोप्याजाई अगनितननी १०६३ 
चेउरंग द्रव छिय। बलाय ¦ गजर साण्ड चाला धाय ॥ 
सेधिवद्ध हए बर वीर । ठैर २ चले रणधीर १०६४॥ 


प्रं सनार वापे हथियार । चना ज फर रथहु छार ॥ ` 


आर्नदमेरि देत सो भया । माते गज सो साजत लया १०६५ 
चलत सो परहुवे तहां । कच्छ्देश्च कच्छवाहे जं ॥ 


रि छद वि कवर विशाल । धूलि ख्र न सूष्षे हथियार १०६६. 


॥ दोहा ॥ 
दट्चाला खवयजिया, उतरा सागर तीर॥ 
गजपुर उपर चरूतहै, धाये सुभट वरवीर १०६७ 


१५ मात्रा चोपाई ॥ 


अथांतर भोपर छमार। चार पुरूष आ जनां सार॥ 


खवराजियाजोधायाठरेत । दरबल सानि अविमयमंतत१०६८ 
योधाभिर चाले असर । दलसंहार करै क्षयकाल ॥ 
अगि चल लोहनंघ राय । पे दरुअवि सोधाय९०६९॥ 
सुनीवात भौपार नरद । मेरिसंणम दीनिश्वसि चेद ॥ 
निज धर्णि खभट सो गये । स्थ ठरंण पलाणत भये १०७० 
चघुरंगदलख खीया ज हुखाय । संधिवद् इञा गजेपुरं सय ॥ 
भविद्दक्ते जआनदा चित । मगल उस्त कियाविकप्तत १०७१ 
साजे मैभरु वै पार ! साने सथ वापे इथियार॥ 
चारप रीये सु बुलखय 1 रणसंगरामहि दियेपराय १०७२ 


=, = 


१ वरुत॒र ( चोद के कपटे ) २-दाथी। 





+ 


_ "~~ ६ ~~ ~^ +~ 


< ९. 


॥ 
॥ 


~ 


( १२३ ) , 


भो मत्ता हम आयस्त देय । कीरति फल ससार छेय ॥` 
खर्वैरिसों जीत हम रेदि । रणसंभराम पयाणा देहि १०७३ 
भो माता हम यप्र देय । पस्वक्री जा जीत एय॥ 
हायजोडकर शीसनिवात । केहैमविस जननी सा वति १०७४॥ 
कमनश्री बोरी ज सुजान । रिद्धि ठम दोह प्रमान ॥ 
मग आशिकायेही सुभाय । चदुरंग वलकेषर ज्ञ आय१०७५ 
1 दोह्य ॥ 
जो पुव्वह्‌ सुनिवर कहा, सो सुद होहि प्रभाण॥ 
केवर भापा ना च्छे, जिन शासन की जाण १०७६ 
1 १५ मात्रा चोपद ॥ 

भविसदत्त रणवासदह गयो ! मविमाणर्वा सो आखतभयो ॥ 


 रणसणाम चले हम बार 1 दट्चस्त रहो खकमार१०७७॥ 


नागसुद्रिका दीनी जान 1 चठरगवक सा बाहञे आन ॥ 
धनवते अरं देखिर राय 1 दोनो भविस स्यि ज बुराय्‌९०७< 
हम रणभूमि चै है तात। नो जीते अवं शात ॥ 
जो रणमे दम अञ सार । राजविरति करियो मनधार ९०७९ 
कलक नदीं दिदे धये । समदो तात अश्ीस्र मनक्रे 1 
सी कटि आरूढा गंयंद 1 मदनभेरि बाजी आनंद १०८० 

चे सुमट अज्ञा घटेन । निन २ घर रागी शिखदेन ॥ 

को कै रणभिसे पचार । जिमरजै रोजा परमार १०८१ 

अरुदस्ती के छवो दंत । पिर चे मन विगसंत ॥ 

रणको जीत आषो भर्तार ! गजमेती के सावोदार्‌ १०८२ 

-हायी । 


( ११४ } 


कोर कटे छृशट षर आय । स्नािकाज "कीजो चितसय ॥ 
केह कायर बोले ध्रमाव । सो दोजो नहिं छन पाष १८८ 
कायर सुंदरि वके कोय । येवायज भरी नहिं हय॥ 
वेज्रपड़ो इस षिभो पे जाय । श्ण संमराम क चर्लणजाय १०८४; 
अपनी अपनि सीख ले चले | रण सथाम भरमि जा मिरे॥ 
पठदस्ती आरूढा राय । जैनेकार सामंत कराय १०८५ 
गजपुरशय दल देखत मय। । सुभः देख आनंदा हिया ॥ , 
कच्छे भाय भि ञ्च ठरत। दरबल साज चरे विक्त ०८६ 
शकरा छन्द 1 
चकि गजपर्यय स्वामी विहसिया मदक बह । 
तित पयि समह अहनादिया नाधिष यंत धवल ॥ 
मदग वीणा शल भेरी अठ प्रणक्ार।  , , 
दाहिने दरि शब्द मंगल गीय करहि उचा १०८७॥ 
ठ हाथ प्रण कृलश रषी भिखिय सन्सत अय । 
पावक दीपक ज्योति सम सरि देखिया तिन राय ॥ 
संबछ सुरही अति अनूपम काटिता सुगवा। 
पै सेतुप वहि दिद नर वे कर गह कर वाङ १०८८॥ ' 
नीखयंस वामइ बोला सविद चटिया अइ । 
दधि भरे भाजन यजरी सन्युख पहवी आई ॥ 
गर्जत युनिया केदरी शिर धरा श्वर उचाइ १०८९॥ , 
& । 
इ दि गई चर अतिशय उजरू करत गल गर्जाइ। 
१ पन्थर ॐ इनका चौया चरण नदी मिह्ा । _ 


( ९२५ >) ॥ 


, आवत फल नाग निहीरे अवर इम हार ॥ 
सथ सवेण छपनि सयोग उत्तम रुष्थि पोते जाम। 
जे सीति मास्म पसप निटच तिन्दहि सीञ्खविक।म१०९० 


मोपा राजासि कच्छदाका वीनती करना 
जर अर्न॑तपारको रना । 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 

राय मोपारुते विनती कुर । शीस निवाय चरणे धैरे॥ 
अरन॑तपार ठम सेवकं दोय । इस समान दूजा नहिं कोय १०९१ 
पर्ष दी ठम किया परान । अत्र इसका तुम राखो मान ॥ 
भविपदत्त बोला जो रिसाय नि इनक दिसायाआय १०९२ 
इस मृरल नहि जवि राज । हमङो इनसे नादं काज । 
जो आतव यड देश „ मञ्चा ॥तो शिर काटि करदे छर १०९३॥ 
चोरा कष्टा खनि रो नरिद सिमो सेषप अर्नत मतिम॑द्‌ ॥ 
अव यहु सेव तिहार कंरे । हाथ जोक विनती करे१०९९॥ 
कय्फि ज}ड चाके धाय । अनततपार ले घाल पाय्‌ ॥ 
तव नदि बोला ज ठुरंत । कदी अनंत क्या कीजे मंत ९०९५ 
अनेतपाक वो मतिभद 1 जो मनरुच्‌ करा भवद्‌ ॥ 
करो सेधि नदिं छवो वार ।विरसो देश दद ज छमार१०९६॥ 
छनकर भविस वचन परजला ! जानां पीव व॑द दला ॥ 
तुमने कदा सघ यद दोय इसका पपच जानि नहि काव १०९० 

टी लटि पोदनघुर गया 1 अच यह संधि मनावतं भया ॥ 

कायर निलन न जवि लाज 1 सदा विगाड खामौीकाज १०९८ 
_काय्रनिरन न जावि खज्‌} पदा 

१ आम । 


८ १२६ ) 


एकवार रणम हौ मिहि । सारह सत्ती सार उ जहौ ॥ 

वरी मारको खे काठ । ज्यो मनर॑जे राय मेवाट१०९९॥ ` 
लाहजंघ उठि गया सो तहां । पोदनपएरका राजा नष ॥ 
सेधि न मनि वाणिक्‌ प्रत । वड बोर बे वह धूत ११०० । 
दत्व सानि दरगे चदे } खमे शीपत सने ॑े॥ 
साधवद्ध सनि सा्हां हृए ।कायर्‌ पुरुप मान गल गये ११०१ ` 
रेण अकाश चद्ी स॒रलोय । सरह सूर न श्म कोय॥ 
भया अआधियार रणह मघ्नार। आपा पर नहि दीस सार ११०२ 
तव खुभये काटे कर बाट । वसे वाण मेध असर ॥ ` 
भिडदहिं वार कर असिवर छय। चदे तुरग मदन जु दय ११०२ 
गरु सो मगर रण भिंड । पायक सो पायक ख॒ जहै॥ 
कच्छदेश कच्छह भले ! न्ने वीर रण भीतर पले ॥ ११०४ 
सेना इ्ञ् पई सोय 1 रण की भूमि भयानक हेय ॥ 
सेनो दर सौ खरे पान । दोनों करं सिंह उद्यन ॥११०५ 
शृएे कृ हण हइणहू करत । मरे सुभट पैन रीस दर्त ॥ 
खवसज भेज खमट कमार । छने कान दीष हथियार ११०६ 
पाये चभ ते रणहि मश्चार । मार मार कर दले ज ऊमार ॥ 
अणी किरी मोपाल् राय । नीसर दल वर चरा पलाय११०७ 
गजयुर माहं छलहर पड । देखत कग ॒चवारं चदा ॥ 
शूर सूर न सूच कोय । देखत लोग अ्चभे दोय॥१ १०८ 
कंपाखोग सो नगः मरन्नारि। चिता केर पुरुप अरु नार॥ 
अतिधर कोराहर हया । चवुरंग वल ज यडता मेया ११०९ 


------- 








१-हाशी] 


{ १२७ ) 


घर २ विस्मय पडा सो आय । भोजन हा न कोई खाय ॥ 
अख जजौली नारी फिरै । मन सदह बहुत ते धुरं १९९० 
ना जनं क्या देसी मंत । पसवन दसै वर्चत ॥ 
एषी कट कह मन पर्ताय । तञ धने राते समन्चाय ११११ 
जहां वेग ज नरिद्‌ भोपाल । मविसदन्ते जाया तिंह कार ॥ 
पदर सन्नाह घुभट कटमलो । संधि वद्ध हद अगे चरो१९९२ 
राय भोपाल पैत्र मन भना । मवि्दत्त पै मन है घना ॥ 
जे जीति मविसदत्त कमार । तो य वाटे इस संसार्‌ ११३ 
भषिसदत्त बुखायं खु लिया । सेना पट्‌ वैष तिस दिया ॥ 
अनति मारि चरण चख देय । अद्धं रन र जंगल सेय ९११४ 
नेत्राय मान मदेन नोक, तोत्‌ शोभा जगम षै ॥ 
निन हमपे आई मांगा कषु) तिन दूरि केरे त्‌ दपु १९१०५ 
रे आज्ञा धाया खु छमार्‌ ! जाई पटया रणहि मार ॥ 
स्थी सथ जिम दो याय \ केदरि सिंहं पडो इम आय ९११६ 
फरार हवा रणददि मश्षार । मारत अव भविस कमार ॥ 
मनम शक धरै सो नादि \ पेच परम यरु.दिरदे मादिं १९१७ 
तव युबरनिया बोरुत भया 1 अरे बणिरू क्था गखवे गया ॥ 
जे सम्या भोपाठ नरद 1 मस्तक छेदि करो शतलड ११९८ 
वणिक छल तें उपना आय 1 क्या रण्‌ म्‌ त्‌ जातं जायी 
रणकी साल खरी हे बुरी ! स्या सहि सकसि धीर जु धरी१११९ 
भृषिसदतत खनि उमा जो राय! बगिया र्‌ द उपना आय॥ 
जो त्‌ भिड़ रण सामाहि होय । पौरुष आज दिला तव ९१ 7 
अरे बणिक्‌ वया गस कृशाय 1 बडे भो का च कराय ! बडे वोट क्यो वारु आय ॥ 


१-छोदे बरे कपडे । 


( १२८ ) 


। शीस न खङउ वार । रणमेमारिकर हां खर ११९१ 
वम्र इर स भि नाहं कोय । आया युद्ध मे अञगत हय ॥ 
सुनी वातं भविक्षदत्त मार । रोपषेत ज लिय हथियार ११२२ 
चटा गयंद्‌ कृपां वहत । टन इन कसते धाया इसं.॥ 
= [94 भ > 8 ७ 6 भ्त 
दानो अह मिल हुये ज॒ मार । दाना दती खं इकसा२११२३ 
भविस्षदत्त खर्‌ खमरा पाय । मानम हवा आय सहाय ॥ . 
उछ्ट गयद्‌ तें भविन कमार । छती अवारीं वठ्‌ सारषश्ट्णा 
जहां वेय पोदनपुर राय । भविततदत्त ने बधा गरु पाय ॥ 
हाहाकार हवा रणहि मन्न।र ।खभटदहिं उर दिये हथिया२११२५॥ 
ख्डे राज स राजा जाय। करमीडे अर शसि धुनाय॥ 
अथे दरव रीये भडार । पिंड अतेषर बा पिय।र२११२६॥ 
चमर गदिणी विह्वल फिर । बहुत संदेसा मनमे ५॥ 
अतेवर पेडवा सुकमाल अस्‌ जलोलीं फर विकराल ११२५७॥ 
छ्धारि छतर विन भये । पोरुप गया नपसक थये ॥ 
विन तुरंग पांय सो जार्हि। सनारवेत हए मनमाहि ११२८॥ 
जहां वेगजु नारद भोपाल! चरणे ठे मेस्हा ततकाल॥ 
राय भोपर आनंद मनभयावह सन्मान.मविसका किया११९९ 
सुख च्या छे राय सुजान । अद्धगज दीना पखान॥ 
जेजेकार सव खोगो किया । अद्धं सिदासतन वेन दिया ११३० 
1 दोहा ॥ | 

भपिसदत्त जिम जीतिया ! मण्या युगरालिय। वंधि ॥ 

राय मोपारु आनदिया । चौदमी सपे निवेध११३९॥ 
इतिश्री य॒गराज ज्तिनि भारेपदचच भापार रय आनंद करम षणन 

यनयाराकेत चदुदशम अधिकार सपू्णम्‌ 1 १४॥ 
१-पीला मह्‌ । 


‰. क 


८ १२९.१ 





 ,---~ १५. प्रंचदश्म्‌ अधिकार 


द ि र 








--~-------~---- 


, >, - : ~ दोहा ॥ 
सदपहुप जिन पय.नमोँ । वनवारी सिरनाय ॥ 
ह [+ [रप 4 
५ अद्धराज भविसह दिया । आसुःशादं पसाय।११३६३॥ 


~ १५ मात्रा चा ॥ 
निचे गजपुर के मघ्नार्‌। दोना गं॑य॑द इए असवार ॥ 
पचशवदं चाज जु निशानाचडे जोति जिमि शसि जरभान११३४ 
नंगे माहि किया ` पवेश । आनद भेरी वाजी "अग्रो ॥ 
धरय हज मगर चार । घस्वेर कामनि गवै कौर ११३५ 
"` , `^ ॥ दोहा , ¢ 
करमो तली विचिचरत्ता, मत्तिःगस्वो कोई'जान ॥ 
वणिकपुत्र छर उपना, सजे वापे आन ९१३६ 
॥ १५ माचा चौपाई ॥ 
जादि जिनेश्वर स्वामी जया । बाहवरी भरत सो भया 
ख कडि साघु पान्‌ 1 पणसे पीस काय धरदनान ६९३० 
भरथह्‌ सेति खद वह किया । द रचस्वे दस्तक. टिया ॥ 
तितत सतीन राय अति भये मंड सेवर रय @ मे११३८॥ 
तिनघरमान छमट नरि रोय । वदि खत पौरुष अति दोय ॥ 
तिनकी सर फेर नहिं कोय 1विवना पएसीस्चा च ध 
धूनवे रत वणिक कुर सार 1 नानार _ चा व 


प१-हायी २ पदु) 


1 
च 


{ १३६० ) 


वणिज मया सगर के तीर । वध्रदत्त वंच्यां बली ११४० 
किया सनमान भौपङ ज शय । देहं सुमितातिलक केराय॥ 
उव युवराजिये आने वाघ । मरि ख॒भट जु रण सर सांध११४२ 
यह जानि गरव मति धसे । विधना रिष सो निर्वै कपे ॥ 
जुगराज भविष्ठदिपएमुकखय। गजपुरमीह रददमजाय ११४३ 
सिमाकरी मवि्षदत्त ङमार । फिर ज्रगराजे सै हथियार ॥ 
भविसदत्त वुखाया राय । अद्धं सिंहासन वैडा ज।य ११४४ 
चर्चा अग आनंदा हिया। जेजेकार सथ रभे क्रिया॥ 
ठया वि्षाह्‌ ना छइ व।र₹ 1 परियण काया मगरचार ११४५ 
कृणेय यमिरोपि रिच धश । पर्टदर का मंडप कश॥ 
पंडित पेद पटे असर । पचराबद बानं ख विशाल ११४६ 

णीग्रहण ऊमरका किया मानदान सव परििण दिया ॥ 
अद्ध राजिया थापा वीर । दल कृलद्मसिर साहस धीर ११४५ 
अद्ध ऊरूजंगर द्येन बाट । जोदस्चै से लीने-खट॥ 
चमरछ्त्र दीने ज भडार। लार्पद्र्थ मोती सारं ११४८ 
चमर गाहनी दीनी सार । रूपयेत ते सरी पियार्‌॥ 
कशय सिंहाप्नन दीने आन । मदहस्ती दीने के कान ११४९॥ 
हंसतूड की सेज्या सार। देम कचोले थारु अपार ॥ 
पवने दीने ज दुरम । जयजय केर रणमांहि अभग ११५० 
जो मनर्वित्या सो सव दिया । मविसदत्त अवाम गया॥ 
छर्वह रणवासे जाय । कमरश्री के रागी पाय ११५१ 
-भविसणरूवा भेदी जाय । पौहृड धरि गी जों पाय ॥ 


श्-ठगा भ-सेना ३-मेर { 


( १३१ ) 
मिं नहिं सदर सुङ्धमार । मानवत्‌ होई 3दी नार ११५२ 
: तव दोनों मवि मिराई बाल । परस्पर बोरी सकमाट ॥ 
गये घने दिन केर करत । काममोग ठीला विरूरत ११५३ 
एक दिवस दोनों बसनार । रति मदिर वै अतिसार ॥ 
भविसणसूवा बोरिरिसाय । रे सुमिता क्या गखफ़यय ११५४ 
पुरम भतेसा कीजे नाहि । कटे अवर अरे मनमादि ॥ 
कवनटोष हम दीना राय । ठम संदरि आनी परनाय ११५५ 
पुरुप मेसा ने कीजे अयान । तुमे अवर विवाहे आन ॥ 
खनी बात सुद्रि ब्रनारि । मरमङेद हूव। सछम।रि१९५६॥ 
¦ बिरुखवदन वैदी आवास । भविसव्तत आया जु विरासत ॥ ` 
भे सुदरि क्यो विरूती होया साचीवात्त कहै तू सोय ११५७ 
तव खेमिता बोली शिरनाय. । विनती एक करे जगरय ॥ 
कबनदतेषं भविसाणू दिया । त्तिसपेविवार दमारकिया९९५< 
हम विरे नाहि जानं । खदरि अवरं विवाहो आन ॥ 
नाई मयेसाकरो मति कोय । तुम्हरे वोह वंधनदोय ११५९ 
भविसदत्त बोखा जो छजान ! खड छंदरिजन शासनञन॥४ - 
तुम विसमाद करोमि कोय । निहचर मनकस्ख जोय११६०॥ 
अवर तिया पनां ना । ठुम आनंद करे मनमि ॥ 
देसी गत कार बहुगयो । सुलसेयति दोनो भोगयो ९१६१ 
^ एक दिवस भविसदत्त नदद 1 कणय सिंहान्‌ वै इन्द ॥ 
दिनि पः वैरी भवसाण । ववि पट सुमिताको जाग १६६२ 
कमरश्री नैशी सो तदयं । सनमुख सिंहासन धापा नद्‌! ॥ 
क ४ 


१-पाति २ दुः । 


ए. 


(१९२ >) 


` „५ 


नाली जननीघुनहिनारद + तुप जगमंडन हवा रविचद१४६३॥ 
चोरे बोर तें सभा मक्षार । तेः ठम अरि, किये सवर पार्‌ ॥ 
चित्रांगदूत मारा तकार । राहजघ्‌ कीया क्षयकर ११६४ 
छत्रधापे जीते सब जान । सव जगराजिये वाँपे.खान॥ 
एफ जु एक्‌ प्रषान्‌ नरिद । सा तुम घर माने एववंद १६६५ 
यं गस्वे दीक्षं वलवत्‌ । पफिणहे नगरमे केलि करत ॥ 
जये छुमट करं हथिये । इनहि माननं कोहृ्ुमार ११६६ 
खनि वात जननी पे जान । चमका चित्त उ8। जु स॒नन॥ 
धनव तात अरुटखिरराय । सव परियनटीयेञ्च बुखाय ११६७ 
चरि मेन म करो उपाय । इनको अव स्या कयाजाय ॥ 
अशिारणसिह खर बलवंत । रोहन अगारषजत११६८ 
इनहि आदिद रजे धने । ते सव वांपिञने इष रणे ॥ 
जोमूक्ैतो बेरी जार्हि।जो बि तो नाहि समार्हिः११६९ 
तो अपयश दम हे ससार । छाज रहै नाहं सभा.मंस्चार ॥ 
बैठ उपाय नरिदिह फिया । मन अपने मत्र जुष्या ११७० 
गजहस्ती अने मयमत। ज मदमाते कपा ब्त ॥ 
हं।द। श व गजपुर जाय । तं सव रज छ्य ुटाय११७१ 
मनमे चिव खरी तिन भरी । कवन र्मत्र अव ठाना दई ॥ 
प्रिटख वदन हये सवं गज । निह कारण मार हम जज ११७२ 
जीवदानजो हमको देय । यदा करत, संसारे सेय ॥ 
परता बा ९।स निवाय । हमक भङ्गा दज रय११७द्‌॥ 


वणिक मारि केरे वेका । इर जगर को देहि निष्ठाल ॥ 


१-लोखना । 


( १३३ ) 


तव जुग्राजिया वोखा धीर । अ्चुगत बात कदी तुमपीर\ १७४ 
दून जीते हम रणि मभार । नो इस स्चैसो करो कमार ॥ 
-तबहि सुभः बोरे ज रिसाय कवन ममर ठम उपना सय ११७५ 
विन आई मरना अव मया ! काम निकष ते केसा रिया ॥ 
हरोले सुभट संसा मनपाि।ज्यो केसरीसिंह फिरै नमा १७६ 
ठ्य कान दीहर हथियार । ठामहि शम फिरै ज॒ मार्‌ ॥ 
स॒गले कवर एकः किये । अनि सव मंडप मँ दिये १९७७ 
भविस नरद आक्नातवद्ई1 मैर्‌ छं ठर रसोई भई॥ 
दानञह्यदीनात्तिन जोग।दान सन्पानकिया सचलोग ११७८ 
वछ्लाभए्ण जु दीने सार । अतेवर पियास व्रनार ॥ 
जोर सकर आदित मये 1 अपने मनमे बहु सुख टिये ९९७९ 
+ ॥ दोदा ॥ | । 
एर एक परधान नर्‌ ! मस्तक खक्ूट दिपादिं ॥1 
विनननै ख्छहु न शोभते । लजापाच्र मरां ॥११८०॥ 
1 १५ मात्रा चीपाई ॥ 

कर सनमान समोदे वीर । मेविसदत बोला सो धीर ॥ 
दमन विदा नी आन नाय गिलो कम जन रज०२ 
जन दल वुपै मिरूसी आया रण संयम भिदे तुम जव ॥ 
पोदनुर दढ विनवत भया ।भो स्वामी तुम यह वषा कदा९१८२ 
अग इम सेव ठहर कं । दाय जोड के विनती धर ॥ 
जीवदान ठम दमक दिया । ततो खामी दमरा वपा११८३॥ 
ल आद्गा अव दके हेय।सो हम सेव कणि द्व ॥ 
लद नेव बोला शशिरनाय । इन्यत तू चस्य रय११८५॥ 


( १३४ ) 


बेलि ज्ञ बोर ते सभा मञ्षार। ते परमाण स्यि स॒क्मा॥ 
रीह उजाढी शभे तनी । रासी छाज नरिदह्‌ तनी११८५। 
जो मन स्वै तरं शरणाय । सो अव हमको कीजिये रय ॥ 
अन्ना दीनी मिस मार । शुभदे ठे बधे हथियार १८६॥ 
अतेवर पिंडवासु जो मिला । शीस निवाय पोदनपुर चह ॥ 
अभ दख अरु कोप भडार । ते सव दीया भवि इम२११०८७॥ 
राज धुरर $था निरत । वहते रजे सेव कत॥ 
रेसी जगति धने दिन गये । खख संपदा नरद भोगये११८८॥ 
काल घना गया केडि करत । तिलका सदर भया बसंत ॥ 
दुखा उपना मनके भाय । रति मंदिर परा जग राय ११८९ 
तिलकपुर पारण जाहि नरद । चैदपहप वंदन ख जिनद ॥ 
तो अभिापा ध्र होय । कपा करो देख मन जोय ११९ 
खनी बात सो भवित नरिद । चितार्वत हवा म चद ॥ 
गहन समुद किम तस्ना जाय ! बन पत किम रषे नाय्‌११५ 
जो दोदिलासो ध्रा दोय । तो कीरत मानें सव कोय ॥ 
बिना गये रहै नहिं लज । कौन उपाय कीने मन आज११९२ 
चितावत बैग ज्ञ षार । तवी आया पवलि दवार ॥ 
विनती एक खनो ज़ कमार । गा पुरुष एक सिंद्ार ११९६ 
माये सुट खग ज्ञ दिपाय । मानै सेव ठनम्दारी रय॥ 
भविसदत्त अच॑मे दोय 1 ना जानें यह आया कोय ११९४ 
कै अस्वेग आया जक्षेद । फे माद भद आया खररद ॥ 


१-द्वारपार। 


( १६५ ) 


भरधिषदत्त गया पवर दवार । उदि वेचः ने किया जहार + 
घुवन कचोरा पाड क्रिया । ठे निदि के आगे दिया ११९६ 
भविसदत् तब बोला खजान। कोन वीर आया किस कान} 
त्‌ कोई दीसे यणह गमीर ) दिव्य जोत्ति पसर च शरै२११९७ 
तव सेचर बोरा ज खनान । खनंहि राय त्‌ एक वखान ॥ 
पुन्ययेत तम जगत मंक्चार 1 शीर धमे को पालनहार ११९८ 
मनो वेग यापर नाम । बसँ वैता जु खख की ठाम ॥ 
सुनिवर्‌ वचन सुने मँ जाय । तों मपे हां आया राय १९९९ 
जो त्‌ धनव पुत्र सुजान । कमले कोख उपन्या भान ॥ 
भषिसदत्त तुक्च नाम नारद । भवसणकव नारि शसि चद्‌ ९६०० 
मनम चिता दोय सो काज । सो आयस सन्न दीज आज ॥ 
जो खेहनानी भिरहि ना ! उत्तर दीजे हम घर जाहि १२०१ 
घुनी वातं भवेषदत्त कमार । मन आसद्‌ इवा च अपार ॥ 
तव नरद खागा सो कदन । सुनो बीर हम साचा वयन १२०२ 
तय सुहनानी मिख्दी आय । जी का सांसा द्रि न जाय ॥ 
तुम विवयाधर णहि गभीर क्यपि खन मागो माति ीर९२० 
तव वियाधर बोला सारं । एफ वचन ठम सुनहे कमा ॥ 
जो {जन.शासन वच्छरदोय । ख॒निबर्वचन ठ मानस्य ९२०४ 
य्व संध कारज यदं नान । तो दँ जया तुमि मिलान ॥ 
दटिञे निमित्त हा आयासय । सनिव्रात करीसमभाय १२०५ 
देव भिमाणे चद ज्ञ निद । तिरुषुर प्ण , दा नर्दिद 
चेदपटुप जिन अस्वो जाय । मनका 1तता कीजे राय१२०६्‌ 
-बदपप नन न ---------------- 


१-भाह्व 1 


८ १३४ ) 


मो ज बोर तैं सभा मन्नार। ते परमाण शि सुढ्र॥ 
खीर उजारी शभे तनी । रखी सज नरिदह्‌ तनी११८५। 
जो मन र्वै तरं शरणाय । सो अव हमको जियें रय ॥ 
जज्ञा दीनी भक्रेस ऊमार । शुभटे ठे वपि इथिया९१८६॥ 
अतेवर पिंडवा जो मिला । शीस निवाय पोदनपुर चल ॥ 
अ दश अर कोप भडार । ते सब दीया भविस छमार११८७॥ 
राज धुरधर्‌ रया निरत । बहते रने सेव करत ॥ 
फेसी गति धने दिन गये । खख संपदा नरिद भोगये११८८॥ 
काल घना गया केछि करत । तिलका सदर भया बत ॥ 
दुद्िला उपना मनके भाय । रति मंदिर प्रखा जग राय ११८० 
तिलकपुर पाटण जाहि नदि । चंदपहप वंदन ख निनद ॥ 
तो अभिलाषा प्रशं होय । कृपा करो देखूं मन जोय ११९० 
खनी बात सो भवित नरद । चिता्वैत हवा शुम चद॥ 
गहन समुद किम तरना जाय । बन पवत किम रपे जाय ११५१ 
जो दोषिलासो एरा दोय! तो कीरत मानँ सव कोय ॥ 
बिना गये रेह नहि राज । कौन उपाय कीजे मन आज११५२ 
चितायैत बैग ज कमार । तवी आयां पेलि वार ॥ 
विनती एक खनो ज मार 1 ठा पुरुप एक सिंहदारं ११९३ 
माये सुङकट खरा दिपाय। मानै सेव ठम्हारी,रय॥ 
भविसदत्त अर्च॑भे दोय । ना जनिं यह आया कोय ११९४ 
कै अस्वेग आया नक्षद । फ मादु महद आया उर्दि ॥ 
_कै यहु खप्वर जाया कोय । घुव्न जनम्‌ सन्धी होय ११९५ 


श-द्रारपाड । 


( १३५ ) 


(स 


भैविसदत्त गया पवल दुवार । उटि तेचर ने किय। जहार + 
छुवन कचोला पाहृड क्रिया । ठे नरद के आग दिया ११९६ 
भृविसदतत तव बोखा खजान। कोन वीर आया किस कान ॥ 
तको दीस यणह गभीर । दिष्य जोति परसशे ज़ शर२११९७ 
तव्‌ खेचर बाला ज सुजान । सुनहि राय त्‌ एक खान ॥ 
पुन्यवेत ठम जगत मक्षार । शील धर्मे को पारनहार ११९८ 
मनो वेग विद्याधर नाम्‌ । वसौ वैता ज॒ सुखं की गम ॥ 
सनिवर वचन घने दँ जाय । तो चमे दों आया सय ११९९ 
जा त्‌ धनवै प्र छजान । कमरे कोख उपन्पा भान ॥ 
भविसद्त ठ्न नाम्‌ नद 1 भवस्षणह्त नारि शसि चद्‌ १२०० 
नमे चिता हेय सो काज । सो आयस सुद्च दीजे आज ॥ 
जो टनानी भिरूदि नाद ! उत्तर दीजे हम घर जाहि ९२०१ 
खनी वातत भविसदत्त कमार । मन मानद हवा जु अपार ॥ 
तव नारद रागा सो कदन । सुनो शार ठम साचा वयन ९२०२ 
तव सुहनानी भिखदी आय । जी का सांसा द्रि न जाय ॥ 
तुम विदाधर खण गंभीर । क्यपि छन मांगो मति धीर१२०द्‌ 
तव वियाधर्‌ बोला सार । एक वचन ठम नड डमार ॥ 
जो जिनशासम्‌ बन्छरदोय । खुनिवर्वचन ठु मानोसोय १२०४ 
सुव सेषेष कारन यह जान \ तो सं माया तुमदि मिखन ॥ 
ददि निमित्त रो आयारसय । सुनिवस्नात कदीसमन्ाय १२०५ 
देव विमाभे चहो जच नारद । तिरर पटण नदो नरद ॥ 
चेदपटुप जिन अस्वो जाय । मनका चता कज राय १२०६ 
व 


१ आह) 


( १३४ ) 


वोले ज बो तँ सभा मञ्चार। ते परमाण स्यि सुडुमा॥ 
रीह उजारी शुभे तनी । रखी खज नरिदह तनी११८५। 
जो मन स्वै तरं शरणाय। सो अव हमको कीनिये श्य । 
अज्ञा दीनी भरि ॐम२। शुभदे रे बि इथिया२९१८६॥ 
अतेवर पिंडबाञ्च जो पिला । शीस निवाय पोदनपु चला ॥ 
अथे दर अरु कोष भंडार । ते सव दीया भविस षार! १८७॥ 
राज धुरर शया निरत । बहते रजे सेव कत॥ 
ठेसी जगति घने दिन गये । खख संपदा नरद भोगये९१८८॥ 
कार घना गया केलि करत । तिलका सद्र भया वरस॑त ॥ 
दुदिला उपना मनकफे भाय । रति मंदिर पडा जग रय ११८ 
तिर्कषुर पारण जाहि नदि । चदपहप वंदन सु जिद ॥ 
तो अभिखापा प्रे दोय । कृपा करो देखू मन जोय ११९० 
खनी बात सो भविस नरिदि । चितावत हुवा शुभ चद॥ 
गहन ससुद किम तरना जाय । बन पर्वत किम रुपे जाय११५ 
जो दोदिलासो प्रस दोय । तो कीरत मानें सव कोय ॥ 
विना गये रहै नहिं लज । कोन उपाय कने मन आज११९२ 
चितावैत बैग ज्ञ मार । तवी आया पवलि दवार ॥ 
विनती एक खनो ड कमार्‌ । डद पुरूष एक सिंहदार ११५६ 
मये सुट खरा दिपाय। मानै सेव ठम्दारी रय ॥ 
भविसदत्त अर्च॑भे होय । ना जानै यह आया कोय ११९४ 
कै असवेग आया जक्षेद 1 क माछ मद जाया सरिद ॥ 


द्वारा ! 


( १३५७ ) 
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॥ दोह ॥ 
चद गहष जिन्‌ परय चमौ । बनवारी शिर नाय ॥ 
जिम दोहला परय भया । रारद क्श पसाय ॥१२०८ 
६५ मात्रा चोप्राईं ॥ 
विदत अनेदा वीर) अनद्‌ भरी दीनी गहीर्‌॥ 
च परिवर बुलाय सु छिया । सव विमतांत कदत सो भया९२०९ 
मरश्री अदे सो पाय । पवर विलसणी आई धाय ॥ 
सिरु आया स्ये परिविार। रप्य मोपाल ज जाया इपा२९२१० 
धनय सुर सवत से भया ! सुज्जन्‌ रोक सह्‌ भिरता हय्‌! ॥ 
{जन्‌ चत्याड प्व जाय \जन्‌ क्ग्पूज्‌ए क्ते नो स्वाय १२११ 
(गजपुर नगर के चत्पाख्यो की पजा कर) 
) श्छोक 1 
सद्वारि गेवाक्षत एप्प जाति 
नेवेय दीपा मल धूप धृप्रैः॥ ` 
फटे भिचिघ्रधेन पण्य येगान्‌। 
जिनेद्र धिद्धान्त यतीन्‌ यजेदम्‌ ॥\ १२५२ ॥ 
॥ ५५ यात्रा अपाह ॥ 


अष्ट प्रकरी प्र॒जा ऊरी) अघं उतार जिन जि धभ ॥ 
म॒फ़ल जन्प तिप्रफा से्ार । प्रजा करे जे सर्र पथि०१२१३ 
पच शवद्‌ बाज जु नित्नान ! नारी पुम्प दीम माके भान ॥ 


( ११६ ) 
1 दोदा ॥ 


जिमहि सुमिता प्रणई । सवि हवा इह राय ॥ 
मनो वेग जु ज्या । पंद्रह सषि विहाय ॥१२०७ 


हृतिभरी समता विवाह भविसदन्य अद्धैराज मिन मनेवेग, , 
विधापर आगमन वर्णन वनवरी इत्‌ पंचदशम' ' 
आधिकार पपम्‌ ॥ १५ ॥ ध 


+~ 





~-------------~---~------~------~ 
~~ -- -- ---------------------- ~ 
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। ॥ दोहा ॥ 
' चैद पहूप जिन परय नमो ! बनवारी सविर नाय ॥ 
जिम दाहा पय भया) शारद के प्रस्य ॥१२०८ 
१५ सारा चौपाई ॥ रै 
भविषदत् आर्तेदा वीर्‌ । अनिद भेरी दीनी गीर ॥ 
सव परिव बराथ सु खिया । सव चिरतांत कदत सो मया९१२०९ 
कमरश्री अष्ट सो माय 1 पवर्‌ विरासणी आई धाय ॥ 
दिविस जाया स्थो पिर । सय भोपाल ज जाया इपारष्द१० 
धन सु अचति स भूया १ सज्जन लोक सह्‌ निरता द्या ॥ 
जिन च्या पहि जाय ।1जन वरजः करे ञं स्चध्य १२११ 
(गजपुर नगर के च्पाख्यां की पूना करी) 
†1 श्छोक्‌ प र 
सद्वारिं मवात्त पष्प जाते ॥ 
नैवेद्य दीपा मर धप धूः ॥ 
फे चिन एण्य यृगाय्‌ । - 
निनद सिद्धान्त यतीन्‌ यजदम्‌ ॥ १२९९ ॥ 
॥ ९५ मात्रा चौपाई ॥ 
कर पजा करी ) अर्थं उतार जिन अभ्व (| 
जथ तिका संसार । पूजा कृ लु सकल पग्वि१९१ ॥ 
पंच शबद वनि जु निसान । ना पुन्य दीम जति मान । 


( १६६ ) 
॥ दोहा ॥ 


जिमि समिता पररणई । भविसं हवा छह राय ॥ 
मनो वेग ञ्च आहया । पंदरह सधि विहाय॥१२ 


इतिधौ मता विवाई भविषद्तचच अर्दरान मिन भनेवेग , 
विधापर आगमन वणन घनवारी छत पचंदशम 
अधिकार सेपूणम्‌ ॥ २५. 


( १९९ ) 


छकृम केशर अगे दिया) वविन चैद्न पि कर लिया१२२१ 
भास छम्‌ आने मन भाय्‌ 1 देवत नैन हये जु सहाय ॥ 
उन शाकि अलय शिकंत। हेम याल मोस सोमेत१२२२॥ 
पेवर फणि सुहार पान । च्‌ वरण अनि पकवान ॥ 
दीपक हैम शष्ट भे केरे जोतिउनङ अति से१२२३॥ 
अग्र कद्र सिब(ई धृ । अति खुबास्रज दीसे अनूप ॥ 
भ दिभेरे केरे सार । पुगीर्लजे मनह पियार२१२२४५ 
अट प्रकार प्रजा करी | महमेत्र पहि अगि धरी॥ 
पच वरण आरति गोभेत। भवि१णस्व उततर शसिकत१२२५॥ 
इनि न्हवन सजोया राय । सनि करु जरुहि भराय ॥ 
उनल नीर जशी छवि घेर । क्षर समुद्र तुर्य मन दरे १२२६॥ 
प्रक्षाङ जिनवर भविस नरद मनो भगत्ति करै खुर इद ॥ 
उल्‌र ।चर्त खवास परान \ दम्भ आनी ससिनान ९२२७) 
जेजेकार्‌ क्‌ ढालत्‌ भया 1 पदा ज मज अनद्‌ हिया ॥ 
दुग्ध ङम भरि अने (२ ।न्दवन जिनेरवर सादत धीर॥ १२२८ 
डानि दरी जो या नरद । कर उछि, दां जिन्चद ॥ 
जेजेकार्‌ करे भोपाल । खेप पारुघरूजे तरिं कारू १२२९५ 
सस ओीषवी छद अग \ कर्‌ उछह्‌ मिस्य्‌। सव सेव ॥ 
हेम करश्च जने जो कमार सद जगेत्तर खर पिवा२१२३०॥ 
भरे सङि सो दाठते भयः! जेजेकार सत्र कोगो किया ॥ 
छेकम केशर च्व जिद । करि प्रन वेग ज नरद १२३१॥ 


शे-सलियागिरं चदन र-चायट ३-आम छुपी ५स्षप्रपाठ ९-एक्‌ 
हजार भाद (१००८) ७ पानौ । 


| 


( १३८ ) 


षति विपणि चद सो जाय लिणकक माहि कारौ न & २४ 
सागर जल सो दतत भये । देल क्रिरोल मान गहि गये॥ `, 
तिक्र माहि पहुचे अय्‌ । चद प्प चैत्यलि जाय १५. 
„ तीन प्रदक्षिणा दीनी राय । नमस्कार कीया मन भाय॥ 
जजं तिन ण सागर सर । भ समु उताश्ण पार १२६, ˆ 
ठम्‌ देखत सव पाप जु गये । मन चिते कारन ते भये॥ ,; 
मनो वेग वया सो निनद ।रचि प्रजा मनधर भनंद१२१७॥ '.. 
अष्ट पकारी पना र । महा्मत्र पदि जगि द॑॥ . 
भविसदत्त स्नान ज किया [निर्मल प्राक जर कः लिया१२८ , 
चैत्ये म पमे नाय । जनै निःसदि किया मन्‌ रयं ॥ 
नरस्कार कर गडा हवा । देखा विव जनदा दिया१२१५॥ ` 
॥ ३१ सवेया ॥ । 
- जके ख दरस सो भगतके नेननिकृ ॥ 
धिरताकि वानी वदी च॑चरता विनसी ॥ 
सुद्र देख केवली की सद्र यादि अविना! 
जाके अगि इदकी विश्रि दीते तिनैसी ॥ 
-जाफो जस जंपत प्रकाश नगै दरद मे । 
सो शुद्ध मती होई इती नो मलीनसी ॥ 
कहत बनारसी छ महिमा प्रगट जाकी । 
सेदि निन उवीदि @ विद्यमान जिनसौ ॥ १२२० ॥ 
॥ ९५ मात्रा चौपाई ॥ ¦ 
भगार । क्र वाला लश करधूर वात्ता सर. पिया 


1 ५ 
। 


हेम सिर कीया भिगार 1 क्रु बाता ल~ ---- 
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कम करेशरि अगौ दिषा । वावन चेदन घसि कर लिया १२२१ 
बास कतम्‌ अनि मन भाय । देवत नेन दिये जु सुराय ॥ 
उल शालि अय दामिकत। हेम थारु सो सर सो मत ९२२२॥ 
पवर फण सुदार पुवान । पच चरण आने पक्वान्‌ ॥ 
दीपक हेम _ शष भरे केरे जोति उनरु अति खे१२२३॥ 
अगृर कूर सिवइ धर । अति सुवा ज॒ दीसे अनूप ॥ 
ञव विरे केरे सार । पुगीर्फर जे पनह पिया२९२२४॥ 
अष्ट प्रकरी भ्रा करी । महमत्र पदि भगे धरी॥ 
पंच वर्ण आरति शोभेत । मवि१णडइव उतार श॒सिकत\२९५॥ 
छनि न्दवन जोय रय्‌ । अने कलशे जलहि भराय ॥ 
उन नीर शशी छवि धर । क्षौर समुद्र तद्य मन दरे ९२२६॥ 
प्रक्षा जिनवर भविस नरद मानो भगति केरे सुर दद ॥ 
उजर चिरत वास प्रवान ! देमक्भ आनी रासिभान ९२२७] 
जजेकार्‌ ख राटख्त मया । प्रदा मनर अनदा हदिया ॥ 
दुग्धं कुम मार आमं वरर मन्दन ण जनखर्‌ सारस धा२१२९८ 
छनि ददी जो खाया नेरिद। कर उछद्‌. दारं जिनर्चद्‌ ॥ 
लेजेका१ कर मपि } संत पाड प्रजं तह कार १२२९॥ 
स्व पधी छह अग ! करे उछाद्‌ मिस्य सव संव ॥ - 
हेम कश अने जो कमार} सदस जगात्तर खर्‌ पपया२१२२०॥ 
भरे सिर सो दङत सया 1 जर्जकार सव ङग्‌ कया ॥ 
अग तता चला धिन ब तश ज॒ नारद्‌ ६२३१ ॥ 
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( १८० } 


॥ दोय ॥ ` 


मविपदत्त पएजा करी ! सन वच कर चित्य ॥ ˆ , 


खर वर गति वांधत भया । सव न अही जाय॥ १२६३२॥- 


॥ १५ माचा चौपाहं ॥ 
चारण सुनिषरं कठ जहां । मविमद्ते सो पद्रच। तदयं ॥ 


नमस्कार कर्‌ बेडा जायं । पपे द्द्धि दीनी सुनिरायथ२३६॥ - 
भृधिषदत्त तव विनती करै दाथ जोडके तेवा धै॥., 
स्वापी यह संसार असार । कृ धरम ज्यों प्रवि प१२३४॥ 


# 


चैचर मन रस्यान रहाय पथं दी चोर्ड नाय'॥ , 


^ ^~ 


फृश्स विषा डे मन भाय । सेवै नारि विहटषर जाय १२३५॥ 
रसना मिष्ट स मोजन कर खटसस साद्‌ लाला फ ॥ 
॥ = ५ ० (~ ॥ 
इट सांच बोले वहु भाय । दरी विषै ज खत कराय १२३६॥ 


घणि्री रोहे ज खुरा । कस्त्रि परिमल भग्‌ विछाप् ॥ , 


चश्च स्य लोड अनि भेत्‌ । सतन पदार्थ मोती कत. १२२७॥ 
करण मीत नाद वहसे | पचो द्धी सणा सन॥ 


किम पिः रहेको सुनिराय मव समुद्रा जिम तिरण। जाय १२३८. 


वोला सुनिषर सुनहि नाग्दि। ज मन चच खरा मयद्‌ ॥ 
ज्ञास ध्यान चित छपे राय । स्प इरी मन बाध्या जाय९२३९॥ 
1३१ सवया ॥ 
मौने रेया गृह णग क करैया विधि | ¢ 
रीतके स्थेया परिनिंदासरं अष्ट ॥ 
पिया केजस्या्ी गिरिकिदरके वासी श्ुचि। 


-------- 


( १९९ ) 4 


अग क अचा हितकारी वेनष्हे॥ 


^ 


आगमृक्र पम मनलाया पराक! भारी । 
कटके सहनहरेरमाहस्ारटेरं 
प्यादिक जीव सम कारज करत रते । 
इदविन के जीते विना ससग दे हे ४ १२९० ॥ 
१५ पात्रा चोपाई ॥ 
जो जिन प्रज्ञ मनघर राय । सो तीर्थकर गोत वधाय ॥ 
धर्ैस्तन उज्नर शसि कात । इन्द्ीचोर तके दिनरात १२४१ 
दव प्रन यर सेवा सार ! अरु स्वाध्याय समायक्‌ सार ॥ 
पचेद्र सजम मन धरे) छु मनकी रक्षा क्र १२४२ 
। 1) च्छक ॥ 
देवप्रजा यरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तप ॥ 
दानचैव गृहस्थीणा पटरूकम्मााणि दिने दिने १५४द्‌ 
स॒प्यच्छ क न पर्स दाष 
{1 छक ॥ 
म॒त्रय मद्चा्टं । तथा नायत्तनानिषर्‌ ॥ 
अ्श्वक्ल द्यो दोषा । दृग्टापपत त्वशाति ६१४ 
1} २३ स्वेया ॥ 
मातपितः सनव सीजन मित्त दिद स कामिनि पौ । 
सपक संज मतमज वाजं मंहादरकप्ताज र्वु र्वं ना ॥ 
हरमति जाहि इवी विदल पर्‌ {तर जई क ऊर 1 
पुव कृपय य॒रू समन्नावत ओर सगे सत स्वागवहयर १९२९ 


१-हायी २-पटा) 


५ 


( १४२९ ) 
1 १५ मत्रा चौपाई ॥ 


धर्मनेम ऊर शील प्रधान । चित उदार दीने वहं दान ॥ 

पडायस्तकनित कीजे राय ।जन्पपद्‌ारथ अहिला न जाय १२३७ 

आ मूल्युण दिये धरेय । पंच उरदवर निहव करेय ॥ 

मधूर्मांस खरा मति बुरा । सहै जीव इत नै पश १२३८ 
आ मूलण पाठे सोय । वसुशण निद्धि परापतति दोय ॥ । 
सात विसनपरिहेैरे जो राय । टदै घुवख सुरलोके जनाय १२५० 

पंच अपूत्रत धारण धीर। सो सेसारहि प्रवि तीर॥. 
जीवदया पले बहुभाय । रक्षकेरे जो मन वचाय १२४० 
थावरपच छखरच्रस दोय । तिनकी रक्षा कीजे सोय॥ 
पृध्वी तेज वात्‌ अपकाय । वनस्पती त॒म जानो राय १२४१ 
विनकारण यद्‌ हाथ न लेय । अमेदान सव जीव देय ॥ 
षिन जीवदया न लाभे धरम । विन परमे नहिं किरम १२४२ 
अदलियवचन न बोरे जान । शे पाप उपज खान ॥ 
वहु जीषाकी पीडा होय । भव्यजीवं ठम देखो जोय १२४द 
तीने चोरी चित नहिं देष । दान अदत्त न हाथ गेय ॥ 
अदतैगस्वा दोपञ्च होय । मनवचकाय पालो सवकोय १२४४ 
अरे चौदश मर्खण सार । अवर पंच परखी जु मार ॥ 
अवर वर्तदिन रेहिपिखछान । बह्यचरनपाला ज सजानष्य्ट्प 
जीवाजीव चित्त नदि देय । परली कानेमजलेय॥ 
निजनाश हे रूप शसिभान । दिवस न सेवैपुन्यपरधान ९२४६ 
परनारै अघ उपै घना। जातत किते नासै तना!॥ 
इदकोक अपजस वहु दीय । परलीके इस देल सोय १९०० 


( १४३ ) 


परिगह छीजे कर परमान चिर संच्या ङ पाप सवहान ॥ 
घन्यघान्य चती मेड । दोपद चौपद्‌ ग्द पिषार्‌ १२२८ 
सव छोडण असमथ ज़ होय । तौ विन सख्या देषो जोय ॥ 
कर संख्या नाहं रपे बार । ज्यों उपने सवर है कार्‌ १२४२ 
तीन्‌ युर्णेत्रत आरो तोदि । ञो तीनों रस्नपरापति रोदि ॥ 
| दशो दिशा कीजे परमाण । पूख परिवमदक्षिग जान १२५० 
पत्तदिशा घु बिदीश्चा चार्‌ । उद्धेपातारु रोक मक्ष ॥ 
गमनगमन जो संख्या ठय । रंषप्रमाण पावनहिं देय ९२५१ 
। , देशवेशकानेम ज्ञ कै) जे परर चित्तन सख्याष्है। 
अनरथदंड न कौन जान । शश्च न दीजे पुन्य पिदा १२५२्‌ 
जिसके दिये जीव चववरोय । सो किम दीजे युन्यत्रर्‌ होय ॥ 
जे सादे अधिक्सेसार । तो नदि दीजे शस्त्र कार १२५३ 
चार शिक्षात्रत जाखो तोय 1 उपो अविचरू खुखप्रापति रोय) 
तीनकाड सामाइक करो । उग्जं एन्य पाप सन्‌ हरो ९२५४ 
अट चौदश केय उपार \ सोरद पदर करे सेन्याप्त ॥ 
धर व्यापारवित्त नाहं दय । एकाति व जाप कर्यष्र्यप 
वरतदिव् छि आरम्भ  गृहस्थपदा सवर्‌ छोड उभ॥ 
जसा सुनि भयभीत सार । वेशे चित्त भरे छुपरार १२५६ 
दारपखण छपर विशार । सावधान _ आहारे काल ॥ 
उज्ञर धोदी पिरे जान ! प्राक पाणी कलाखन २२५० 
अवि सुपा सो दीजे दान । चित्त उदार कीजे सनमन ॥ 
अंत सषेहना कीन राय ! चिरमव बधाय सवजाय १२५८ 
सत्तश नेम विचरे चित! जातं पराप ररित हा [नित । 


( १४९ ) । 
प्य अनन्त वध निधार्‌ । स्वम मोक्ष पावः मवपार्‌ १२५९ 
श्ये ॥ | 
मजने परते पाने इंकमादि विलेपने । 
पष्पतावरूर गौतेष॒॒नृत्याद्‌ व्रह्मचर्यै%॥ 
स्नान भ्रूपण वसादौ वादने शयनासने । 
सित्तवस्तु दिशि सेख्यादं भ्य कै त्रत पाठन्‌१२६० 
॥ दोर ॥ 
मुनिर वचन भविसह्‌ एने, व्ावेरास्य सुचित्त॥ 
विद्याधर सेवा केरे, स्वामी कवन निमित्त १२६१ 
सविप्त तिख्कपुरमे गया, चपह अस्वाय ॥ 
च।रणसखनि संयोधिया, पोडय संध विहाय १२६२ 


इति श्रीमत्रिमद्ततिंङस्पुर गमन चा प्रभ अचन च(रणमुनि धमपदृश् 
करन भपि्तदन्य दौनी करन रणेन वनवास छत पाटपः 
अयिकार सेपृणम्‌ ॥ १६॥ 


{ १५५ » 








१.७ अिद्र 








॥ दोहा ॥ 
(3 ~ प्‌ भ ^ शि ष 

 चदण्हुप जिनं पय न्मा, बनव [शप्नाय ॥ 

भनोवेग भव पूपा. शारद करर पाय १२६३ 
। ॥ १५ मात्रा चोप ॥ | 

क न (9 ० (1 4 भद 

भनव्रेगु सेवा बहु करे । बहुपनेह मनम ज धर॥ 
भूवन सम्बन्व क खनिरुय । मरपनक्ा साप्ताजाय १२६४ 
चोखा इनिवर खनदि चष्दिः। जान सकल णभ सवप ॥ 
बिन सवव न मानं कोय पुञ्व जनम सेवी होय १२६५ 
पट देश देश -परधान 1 कपिला नगर्‌-बसे पस्वान ॥ 
राज क नरनाथ खजान ¬ इद्र देव खनाउति खजान ९२६६ 


9 


धवत विख्ये संसार 1 पप जन्य की जानै सार ॥ 


मंदी दोय मंञ्नतिस कर्‌] दाव जे!ड करै विनती षर्‌ १२६५५} 
विम मति दै छ्य प्रवान ! जिन गासन कायमान 
य,मोदत दिजव छर दय । मिध्यामति बहुवि सोय ९२६ 
केस नाम घर्भं तिम तनी 1 छम्‌ विरत रिषे जानी ॥ 
टय प्रुत तिम द्भूलदि भय 1 दप घण नाड तिन त 
च्रीवेगा एनी तख जान) अग्नि भित्र ग्याही परल । 
साता विमन वह्‌ सया कैर । कद कै [नत धल प ध ४ 
फः दिवस कपिला नशद 1 कम्‌ ~ दिवस कविदा नदि 1 ¶णय्‌ मिहासन च, इद्‌ 1. 
भेनपदिख रप्रा्मण र र। ॥ 


( १४८ ) 


सनिषर भणै सो दसी सार। का जाह सति छो वार्‌ ॥ 
दनो पिल चेर गये ुनिबर वंदे आनदित भप्े९९९४ 
समस्मारकर रमे पाय । विनती एष खनो सुनिराय.॥ 
सेगखदीप का राय प्रधन । भीमसेने नाम घजान १२९५॥ 
अग्रिनिमित्र पहृड ठे गया । आया नाहि - काठ बहुधा ॥ ` 
सो क्व जपे कहा सुनिराय । मनफा सांसा दूर विहाय१२९६॥ 
तव घुष बोला जान) खनो वैर ठम एक कहानः॥ 
अग्नभित्र पहृड ठे गया पर्या सेग सो खोवत भथा१२९७॥ 
1 दहदहा ॥ 
मी क्रोधी सानिथा। छि च आरति माहि! ; 


[ह [9.३ 


पररकादित निज शुभाशुभ । हीय परिचार ना६९१२९८॥ 


॥ शेक ॥ 

का प्रीति श्वान मांजारी । का रीती सैरिणी पति। 

स्पीति गणिक्रा विन्ाक्नप्रीतिभिक्ठक फेसद.१९९९॥ 

अति निकर विनाशाय । अति द्रेपि निष्ठं 1 

समभागे कर्यषु । रजा वन्हि यरूखियं १३०० 
| ॥ दोहदा ॥ += । 
जब तक दिन खंडर धमं करे सुव्रफा$। 
हृथज्चग कदीये मार । तठ न समन्ने छार १३०१-॥ 

॥ १५ मत्रा चीपाई ॥ ध 

जवस अड षि । पेच्करणी करि पेट भर॥ 
पक मासम जयि सोय । मन मेदेहकरे मति कोय१३५२॥, 
~~ 


१-ग्यय्‌} ` 


{ १४९ ) 


दोनो भिरि से र॒यपेगये। शीस निद कर विदवत भये ॥ 
पहिले दुपक सो वोरा कमार राई वातत जस जु अस्ा२१२०२॥ 
एक माप्तखागप तिस रोय। आलभे सुधीवर्‌ सोय ॥ 
, `विपटमति वोरा सुविशर।ङ । सांच वात आख क्रिन वाल १३०४ 
नो शुध कहि बात प्रमान । से) किप खद रःखो अङ्नान ॥ 
त्र राजा बोला सुक्कमार्‌ । विषरल पता त्‌. अष सा६०५॥ 
विमल वचन कटौ समक्ञाय । मेरे गन्ना सामा जाय ॥ 
विमरमती बोला सुरसार्‌ 1खोय। पाहुड अगनि कृम२९६०६॥ 
देश्या संग छव्यजो मया यूत करडाकर्‌ पट गया॥ 
राजा बचन सुना तिस तना पन विमपाद्‌ा घपना वना१६०७ 
देसी कात माम एङ गया। अग्निभित्र तदं जव भया ॥ 
जर्ण कष्टा लिस्यन सेय देखतदोग मयावण प्रम 2^८॥ 
रजह रवार जाईइन स्या मन संदद्‌ घर ीतुर्‌ भक्षा ॥ 
वाप्तवदत्त आर्या छपर } दारी खाज समा गार {६०९ ` 
क्या सुह दिवाउ वकि नाय पाड सगरा द्विया महाय ॥ 
साला वदणउ गये सो तद्य । सिद टुवार समाद ज ११०॥ 
दुद आवत देखे _राय्‌ । विलस वरदन अशीत 
तव द्रप विनती सो करे! शीस निवाई च 
ये अपएष क्षमह ज नारद्‌ पाडला आया 
सुनी बात सजाने जान 1 य्‌ बाधे य 
संडार्‌ कोष ददि सव स्यि 1 अ  सठो वि 
व सपक सान्‌ अपटर । गख हायदे रद धे! 2३४२१ 
{जस चलना । ५. १९१३१३८ 


धनाय ॥ 
५,१६११॥ 
गिह ॥ 


( १५९ )} 


सेवतदी ज्ञ मधुर पिषे, कटे होहि निदान॥ ` 
विपफल मीरे चातके, अन्त ज्ञ हरं परियन १३२४ 
५ ॥ १५ मात्रा चापाइ ॥ 
है इख पररोकदिं जाय ।कोइन होस मित्र. सहाय ॥ 
नरभव जनमह पायां सार 1 बहुउन छम दूजीवारं १६२५ 
संजम परो सफ कररह । जन्पं जरात पाणा दहु ॥ 
स॒नीवात दुपक्‌ ज॒ कमार । मन वैशमगं हषा ञ्ञ अपार १३२६ 
शषुछकपास ज्ञ सजम लि । 'सूभेदान सवर जीं दिण॥ 
सहे परापह मनक भाय ¦ घारवीर्‌ तप चरणक्रराय १३९७ 
प्रथम सग सुर हुवा खजान । सामपहूाति सुनाड वसान ॥ 


कमाय खरी ज पियार | बःमवदेच्तकी धरणी सार १३२८ ` 


पुत्र वियोग सहा नरह गया । जाय वैत्याङे संयम लिया ॥ 
अता कीया सन्यास । मरणसमाधि करिया सुभा १३२९ 
प्रथम सरम सो केसी शई । ्रियङ्िग 'छेदि खम्बर भई ॥ 
वनवी उपे एक विमानं । दो सागरं मोगेजान १३३० 
पिरे दपकर सोमपहुचया । सो मनवेम विधापर्‌ मया ॥ 
पाठे सकेसी च षिमान । तुंजनाशै ग्म उपनी जान १३३१ 
हसी वुज्ञ नन्दन सङ्घमार । विकते स्छी उख अडार ॥ 
मल॒मेग सुनि प्रा जाय जै मो भवंतर्‌ होती भाय्‌ १३३२ 
सो कहां ग वताय छइजान । भरे मनका सांता भान॥ 
खमिव वातकक्चःमन्न प्र दिठेनिमित ये जायाराय १३६३ 
छै, ` । बहुत -प्रियारह मनमें पैर ॥ 
2 । टवा ज दुमार१३३४ 


+ 


1 


# 


४ ( १५३ ) ' 


छनि पूरढा सुनिवरहु सुजान । एकवात पूरे शसि भान ॥ 
अग्निमिञःतरिवेगानारि ।.वाप्तवहत्त सुपक सु दमार्‌ १३२३५ 
किल म्तिगये कंडो ,सतभाय ) मेरे सनकं ससा जाय्‌ ॥ 
रदेनीलरुखनरी भगु। उपक छट शोक करसुया १३२६ 
मरि इगति.ुचा-जाय्‌ । परपताकाल मृष्या सो.जाय ॥ 
मिवेगा अं जरी रदे । पियु वियोग अग्‌ तिस दहे १३३७ 
ए दिवस्‌ राजा कै _¶६ । हाथ जोडिकै 'विनवतं मई ॥ 

तृ समी सो हमर होय । तमसम्‌ ध॑रमीदै नदि कोय १३३८ 

के भतार मिलो -्पं 1 कै गजदेत ' तडा जायं 

सकलं भरि गर्या' 'सप्तार । दिषदे 


र दिष्टे दुःखसहो ज्ञ अपार १६३०५ 
खनाचात्‌ मन्‌ गग भयो \ अगिनिमित्र छोड़ तिन दिया ॥ 
आनदसो गर्पेचरहु मद्वर) जरनीमिच्का पिया पिच २३७० 
क्या मह्‌ दिखा, सगा माहि ,\ करू मरणः नटि दे्‌ राई ५' 
पास च्रिवेगा वेड छम \ देष अपर क्षमो तु नार, १३९१ 
ज्ञे सै विर सतापी बार अव दुम '्षमाङ्रो खकमार्ल,१ 
खने वचन ्रिवेगदिनएरि। जख.जलेी करदिविचारि १३७१ 
कवन क्षन्‌ ते जपा नोह छनतदि षद उपनी दाद ॥ 
वहूतेकार सदपदेश 1 दुःसह वचयाम-स्ह चु जनस्‌ १३४ 


जो आया तो.सकल भर 1 जो छय तो-मरण अतुसरः 
इमम मैरे तिरे संग । ठमवियोग किम सदृीग १२४४ 
दोनों मरण सेनया जान नार यर चदय परमान ॥ 


लर तीर काठ इका किया । नारि पल्पडहि निरतया १३४५. 
स 


___------ 





प्ति । 


। 


{ १५४ ) 


भोर मोरणी उपते जाय! वन मंश्चारह केर करः 
छनि मरि दोनों तापसी भये। वहुतभोगसो भोगतभये १३ 
चिर संसार मम्या सो जाय । अगमितु मणिमदु उपन्या आय 
जिनपंकति रिखी जोखजानाजिन वीमाणचदायाअन १६ 
मारिन्निषेगा भमी संसारं 1 त्रिभव लिया रोदणी अवतार 
चथविमाण अवि बहुराय । एतनि तारा शुम घरथाय १९ 
सुनी बात हूया आनंद । धनस्वामी जिन शासन चेद 
खनीबात भाजा संदेह \ सव विरतां कहा सुनि एह १६ 
जमस्कार्‌ कर आया राय 1 तिखाकपुर महि परैशजाय १३ 
रति मदिर देखे निज भवन । चिरमविसाणस्वा जे, सन 
फति विमा आरूढे आय | प्तणक माहि आदासे जाय १२ 
लय मंडप ते देखत भये ) वदत्त दी -जदां गये 
इनि देखी फा गहर मँमीर । तिका कोईन पावे सीर१२ 
छनि ते गये तिरय के मद्यारा अथै दख कदि भडार 
जेञे मन माये ते सिये + मध्य विपाण एकटे किये१२५ 
सदि विमाण च जव राय  गजयुर पाहि प्रहता आय 
कीया उच्छाह्‌ नमर मंज्ञार \ धर २कामिनि मंगलाचार१ 
मानमद्रकी प्र॒जा करी 1 करि पूजा विनती अवधी 
मसोकेग जनदा हिया 1 बिदा होय घर अपने गया१९३५' 
सन प्रियण अपने घर गये! घ्र २ माहि वधवि भये 
श ली ठ मोगे शर \ मन वांछित ए पावे वीर९३५ 


१.ग्‌द् २-स्विष्छङपश 1 


( १५५ ) 


॥ दोह्य ॥ ` 
विद्यापरर आज्ञा र । निज पुर पहैवा नाय 1 
भविप्तदतते घर आपने । सुखतो केर कथय॥ १३५ 
. श्५मत्रा चौपाई ॥ 

रना रक्षमी भोगे भोग । विधना दिथा छ यह सजोग 
चार पुत्र भविसण उर्‌ भये । सुपटह कणयहु खरपहू जये९३ 
चकीतिं चोथा सुत नान! तार सतारा धवा परान 
ए$ पुत्र खमित्तटि भया । धरणीधरनामा तित जया१२५ 
धीय वषर खरी खजान । स्पती प्रग रसिभाने 
एसी गत काल बहगया। गजपुरमाहिं विरस ङ फिया३ 
एक दिवस सो भविस नसि \ कणय रसिहासन बैग दद 
ननमा आय जनै सार ।स्वामी एक खनो ना विचार १९२६ 
अ्देधि त्तान सनि जया राय (विमल इद्धि तिस्भाव दिषाः 
सुनि बात भविसदत्त छमार । घ्चति सिंदासन उता सा२१३ 
तीन भ्रदक्षिणा दई खजान । परोक्ष नमन कीया छ ममान 
आर्नद भरि दीनि नस्नाह । सारजनाईे गनपुर माद १२६३ 
पटदस्ती हवा अवारं । साथ मिरे जोधा ज कमार 
भविसणरना भित्रा नारि! चदी गय॑द चली सो मारि १६१ 
थने कमरश्री सेह चरा 1 खिर सो पर्वरं मिल 
गप भौपर चरे जान । सो अतेव गया मिलान्‌१३१५ 
पर्चो परत भये असवार । पर्ण लोग चङे तजिवार 
ताग ताग बपर चरी । बहुत ती पिन सिमी १३ 

"ताय! 


( १५६ ) त 


पच्‌ शरवदते वजत भये) के निसनि ङक ज द्यै॥ 
भवि्तद्त्त उ चट्य्‌ ग्दे (बहत आनद क्रिया सो नि १३६७ 
नरखाक सहृ साथ चलाय चारि छल बहतेसो- गिर ॥ ` 
पला अतवेर्‌ कार करत । इण ञ्नणकरारनेवर वात १३६८॥ ` 
परत २ सा पहुचे तद्य । महसुनीशर्‌ - कठ . जहां॥ 
व्या सुनिवर मन परि भाव । नमसकार कर बेग रप १३६९॥ 
प्न अर्म अष्ट प्रकार । चुस्व्या खामी मंवि कमार्‌ ॥ ` 
करि प्रणाम सु वेड नर । पूर्मं बुद्धि दीनी सो सुनिंद १२७२ 
केम मंकेतजो द्रे भेव । संसार कील सां पत्रे 9'॥ 
खनी बात भेविदत्‌ अपार । चम का चित्त फिश ततक)र ११५१ 
त्रिनती एक कर सुनि ईद । सन्‌ संदर मेया निरिचंद ॥ 
देश कोष भंडार बहत्त । पुत्रमित्र व॑ध संयुक्त १२७२॥ 
कमन कलेस रदा-सुनिरय । मसि बाति कटो समृक्षाय ॥ 
मयफागिर पर्वत प्रस्तार । माई डादा बनह न्ना १३५३॥ 
त्हि कलेसर गया ज सुर्तिंद । सेवा करदं वहत्‌ से ९९ ॥ 
ऋद्धि द्धि बह मंगलवार । केर रान्‌ बिल ससार, ११९२॥ 
ऊरु जगम आण सुज फ्रि ¡ हाथ ज।इड सव स्वा कर ॥ 
स्मरि वेगी मे दीये वहाय ! कतरन्‌ कदेश खा उनिराय १२७५॥ 
॥ ८. १ ॥ दोहा ॥; ~ ~, ~, 
' वहु. मंडटी सेय करः जगशनेयेः वहाय ॥ ^. 
कर जग मे रज कक, कवण किलत खुनिराय १७६ 
_ ॥ १५ साचा चोपाई ॥“ ५ 
नाला खनिवर खनदहि नस्दि । आदिनपथ स्वामी जिन चद्‌ ॥ 


8 
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7टि प्ख तिप वीरे मई 1 विरुषी आवविदहडपवग १६५ 
1गदशम.अव रहा कमार्‌ । पिप जीवं नहि परे पारं 
{शटलप्रव उक्धिहिभाय 1 एकञ्च ल बाट्पनजाय १२५ 
जं लख पटेहि अग । तीजे तरुणियो लोयण संग 
ति जवानमाने बहरी । सेषेनारि निजअतर मिरी १६५ 
भम सुजंगमं इसं शरैर्‌) विपे समुद्‌ नि पति तीर 
हा येया जाने नाहि 1 काम पिशाच वसे मनमाहिं १३. 
(रुणी रोचन ठका जु ऊपार। इम वियै कूप पडा संसार 
वदे मोषनचटे पराय । जवजसं वाधैणी पदहुचेभाय्‌ १३८ 
॥ दोहा ॥ 
केश कनोती उजखे, कटि सम्मन कटि भाय ॥ 
मरत सदेशा कनको, कानः विङतरै आय १३८२. ; 
„ ~ † ९५ माद्रा.चोपाह। ,>. ४ 
नैनो आय कोरे नीर। वेदे नाशिका गर भैभीर 
दत वत्ता चल पलाय ! खलयुखसा चहं उ आय १६८ 
शिर कपे जिम वन्‌ धुरे । निज नाप नदि माद्र कै 
अहो नदि संसार असार । धन नोवन दमे च असा२१३८ 
॥ श्लोक ॥ 
अनिस्यान शरीसणि विभवनाही सखती ४ 
निदं शतस्यरत कतव्य धम्मं सग्रह १३८५ 
९५ माया चोपाई ए 

गवास के दसं सव कोय । विन स्वाएय नदि को$ दोय । 
~~ 


= 





५ १५८ ) 


मचुप जनम पाया संसार । वहइ न छमै दरूजी वार १६८६ 
तो कीजे अदला नहिं जाहि । फिर पठतावा रहै मनमाहि॥ 
खने वचन भविसदत्त नदि । मनवैराग मया शसिचद१३८७. ` 
॥ सोर ॥ | 
जयं जल चरूदै कोय, तज वाहनं पहन गहै ॥ 
त्यो नर मुरख होय, धर्मं संह्धि सेवत षिपे १०८७ , 
॥ दोहा ॥ 
भवि ्दत्त य॒नि प्रथा; वेश्या सों बित्त॥ 
दीक्षा भाव्‌ मनम धश, श्रमी सेधि पव्ित्त १९३८९ ' * , 


इतिश्री भवि्ठदत्त गजपुरनगर आगमन पुनः यनि रन दीक्षभाव 
करन वैन षनवारी एते भडारहषां अधिकार सपम्‌ ॥ १८॥ 


१ दुन २-नाव्‌ ३ -प्रत्यर्‌ । 


[# 
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१९ अधिकार 


1 दोहा ॥ 
चद्‌ पहु जिन पयं स्मो । वनवास शिर नाय ॥ 
ध्रवं भवतर पथिया । शरद करौ प्ताय [ष्देर्ना 
१५ मत्रा चौषधे ॥ 

सुनिर्दर वचन खने ज कमार । मन चे भीत हुवा ससार ॥ 
परयै भवंत पे राय । कर वीमती शीस निवाय १३९१ 
ओंपि जनम देता कवन । कट स्वामी तारण धमन ॥ 
कवलणुन्य मे कीया सुर्निद्‌ ! जिम समान्या राय नर्दिदि९३९२ 
खभित्ता धीय दई जु विवाद । छुख्जांगक दीया नसनाह्‌ ४ 
मयणाभिरि पर्ततट भभ्या । कारणकवन दोवतरम्या १३२३ 
असनवेग हवा जो सदाय । भविसणरूवा दीनी विवाह ॥ 
भानमद्र पंडति सिखिगया । वहु उपकार उन्‌ मेरा किया १३९४ 
सव वितत कही सुनिगय \ मरे मनका संपा जाय ॥ 
यख सुनिदस्जबधि क्गान। भविसदत्त ठुमडनो खजान १२९५ 
कित्र ैरवत बसै खु विशार } अरिपुरनगयी घुण पवार ॥ 
अपसखेग रज तद्द कर । माज्वजा्यद मतर धर १२९.६ 
कमररेख भायां तिसततनीं । खसो विरसे रिध जआपएवी ॥ 
इतसेना नाऊ ति्षिया । तिमितिपणीगदणचुकरिया १३९७ 
चोरं जार बह ओखण भय । नगर लेग अन नानं सा ॥ 
"पिण्डा ९ र्मी ३-सम्पद्‌ स 








-------------~---------- 








( १६० ) 


सात विनं वेह सेया करे । अटदाराहुव नगम फिरै १६९८ 
॥ श्लेक ॥ 
दूते च मांसंच सुय च वेद्या । पपार चौरि परदार सेव ॥ 


[+ => 


एतानिशप्ानि व्यत्तनापे नित्यं पोरानिषेसनिरापतति १३९९ 
1... ॥ १५ माघ्राचोपेई॥ ^ .. 
वश्चभिरणं पिर नहि सोय । देखत 'छोग भयाेण हीय ॥ 
निज नारि दसै च रिसांय । मनम श्ये खरी पछ्ताय १४०० 
अथः, दख मड।र असार । षिन ` मतर ये. सव छर ॥ ` 
कोसि तापसी तपस्या केरे । पाचों जभ्नि साधिमन हे१४०१ 
कतसेना ~ तिसः-सेवा जाय । दिवस वितावे प्रजे . आय ॥ 
धनदत्त वणिक नगरप रहै । धणे रि तिषगेदणिकै ६४०२, 
सुत धनमिन्न खर ऊ सजान । रूपवंत दीस शसि भान ॥ 
कोसी कीनित सेवा करे। दाथजोड्फि विनती धरं १४०३ 
कीरत सेना देखा पार । रूपवत यण रक्षण सार ॥ 
रूपरिद्धि ण देसे सोय । देखत नेन सु्ावन॑ होय १४०४ 
सोमाची संदर ` वा -कुमारं । अवलेकैँ तिस ` बाखार्‌ ॥ 
चित मभिलप कामक हुईं । मयण विकार कत सा भई१४० 
\ त" {नम्म्यहदोहा1 "+ >. 
रूपण अरः ` दखको' प्रीति कर. सव कोय ॥ - - 
सर प्रीति त जानिये, इनत. न्यारी होय १४०६ ' ` 
^ र." १५ मात्रा चीपाहै॥ ' ` ' '- 
निन बिचि गोरे यन । विनी हस मि. नधन ॥ 
*-करोध र-धूरु ३-स्त्री ४-कामद्व ! ॥ + 


] 


र 


मबाण पतथीधी नारि। मयणद्‌।ह चिरे जु कुपारिं १४०७ 
सरार दलि मन चङे ( यगद्‌ मीर हिया कलमरे ॥ 
पपार चित्त नदिं देह । ऊवे ऊवे खास भय १४०८ 
न्‌ स१जन्न नर्टिखाय। दिषदे मै धनमित्र बमाय॥ 
विना मीनजिपर चङे संदरिदियाअतिहदी करुमरै१४०९ 
विकार सजे सो घना। गे ठग रवि तिषतना ॥ 
१ भुजेम इप्ी सो बाल । विरह लर अम तत्का १४१० 
॥ दोहा ॥ 
जेसी चेतनम करी. रेषीक्रै न कोय ॥ 
धिपय्‌ सुन के कारणे, चे सर्वस्व खोय १४११ 
चेतन परक्ट सृढ अ, वान्यो परस्य मोह ॥ 
विपय गहन द्ृटे नही, विष अवकेसे दोय १४१ 
सुख स्वावीन ज परिहर, विषयन पर अस्तरग ॥ 
कमर सरोवर छंडिक, घटजर पवि काग १४१६ 
}} १५ साना चौपाई ॥ 
{च कच हे मोडे अग । कामि विल्सेसे संग ॥ 
चित करै अघरल । करमर सदर दिय सुमाल १४१९ 
पीपै जा वैमे वार । आगम धनामेत्त चतह कार ॥ 
त कमार आवत सो भय। । खदर देखि उछह चु किया९२६५ 
7 कमार सो बरहि मह्मार) काम वाण ससर्बीधी नार ॥ 
र मोहण ची सो धाई 1 यणमाल वे पर्हवी जई६९४१६॥ 
7 जानि कीया सनमान\ आदर मगति करी वहु जन ॥ 
१-पठी > पाप दे-षद्र । 


( १६२ ) 


दाना सघी सुख माने जान । घम बहण कदिये परान ९३१७॥ 
अति सनेह मनि ते धना । पूव सं्व॑धय मेगे अआपना॥ 
सेज्या रूढ धनमित्र पार । यणमाला दिग वैर सा२१४१८॥ 
कृत सेना बेटी कमर । मयेणद्‌ाह- अपनी . क्ाल ॥ 
लोचन चरतरै तिस नाहि क्षण बादर क्षण मीतर जाहि९४१९ 
क्षणक हसे क्षण सयुर नारि । क्षणम सुजासदेय पसारि॥ 
खणमालाहै गणकी खान 1 देखी सदरि मन पदिचान १४२० 
णमा रेप बोडी नार । वण वातदौं प्रह सार॥ 
सखि संदेह उपना मन मोदि पृष्टे साच ज॒ असि मोहि१४२१ 
विरुख षदन त्‌ दमे घनी 1 मनकी चित कटो अपनी ॥ 
मप्म छेद कीया भर्तार । के अवणनि हे सेज इपार१४२२॥ 
कै सास बोरे वोर रिसाय) मन दुरवचन सो वहे खय्‌ ॥ ` 
क्षीण शशैर दीसे ठम तना शिथिल चरित्र दीस ठञ्च तना१४२३ 
छे केश सुख वपु पराय । भौर कंचुवा दीखा छदाय ॥ 
चर्हदिश नैन धे असराल । क्षणक थाय रहे नहिषाल १४२४ - 
सुजा पसारि जमाई लेय । जंग मरोडे नेन भेरय॥ 
व्च शरीरय रक्षण होहि । विरह दाह विन ये नाई दाै९४२५॥ 

॥ दोहा ॥ 
सदर भीनी काम.रस । अर्वेखोरं यणमार 1 
अति गा पृषत मई । साच बात कहि वार।१४२६॥ 
॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ | 
छेत सेना करं छया यणमाल । कर उपर धर पूरे बाल ॥ 
१-कभदेव स्वर इनी एव पक्षया ~ 


( १६३ ) 


दिनि संदर जोचैत भ जाणि एकत सो आसत सदी १४२७ 
` ११ चति वसे मन मोहि) य॒हवात नहि रो तोहि ॥ 
पमन मोहा तञ्च भरतार । देख सरूप दिया ज धिच।२१९२८] 
फर पास जीवसो रेमे । खला कलेवर वरे भे ॥ 
उना बत णमा सुजान । बोरी सदर मन पिवामि १४२९ 
ए बहन तु. मे होय } दूज भरता अपलोकी सोय ॥ 
त पिता सेड पद्‌ धर । नगर लोम सव सेवा करै९९३०॥ 
पेणिवर मेरा एकोंगी दोय । विन करतार सदि न कोय ॥ 
मनका चिता करो पान ! ले विलप त्‌ कुमर खजान १४३१ 
जाय एकत त्‌. सेज्या धरे । मनका चिता कारन केरे ॥ 
म दाना विलस भरतार । मोगे भोग सुत रहो अपा२१४३२ 
कीरत सेना बात जव खनी ! चमकी चित्त फिर ततसिनी ॥ 
धिक धिक्कारयचन ठञ्च दोय कवन बात तं आली सोय ९४३३ 
तेस मन मेँ दी वारु । कदा कै वणी सुकमार ॥ 
ले यण मालं देषा करो । यह तनदाह जगनि किन मरो १४३४ 
तेन विरोके सव संसार । मन अदशग ऊपजे सार ॥ 
शीर सतन शचं सड आय । केतिक जगमें जीऊं जाय १४२५ 
कवन सक्छ कवन यह कान 1 निरमर इको का सजन ॥ 
पेसी वात जो मनम धर । ्रेपा पात करहि किन मरं १४३२६ 
धम सरोदर इस ससार । साग्हि सनेद इवा च ऊमार ॥ 
सदर बचन ने खण माछ ! मन सदेह गया त्कार १४२७ 
कीत सेना तात घर गई } समय पायकरं विनत भेह ॥ 


४५ > 
१-देखने छग २-वदन ३ इुषीहरं ४ परार 1 
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ओर रोग अवेगन्या करं। विनवि सेव नित अगरी कं ॥ 
सभ्यक्‌ दशन्‌ चित्त घनान । दया निमित्त ते रासि मान १९६१ 
॥ दोहा ॥ 
विसदन्त जिम पूषा । पूर्वं जनम पखाण ॥ 


[+ 


भ 
सति सेन्यानी मापिया । उन्नीसमी संपि मिलान, १२६२ 


क 


इतिश्री भव पून मविषदन्य दुन वणन बनवार्सृत उश्रीप्तमा 
अधिकार संपूण ॥ १९॥ 


1 


‰-नफरत । 


~ 








द ©. 
° अधिकार 
न ~ 
॥ दोहा ॥ 
चदपहुप जिनं पय नमो । बनवारी श्िस्नाय ॥ 
भविसदनत्त त्रत आदरा । शष्दि कये पस्षाय १४६३ 
1 १५ मात्रा चौपाई ॥ 
एक दिवस धनमित्त कमार! नदमित्र सो चोला सार ॥ 
एकवत्‌ भ आसो तोहि । सजिवात त्‌ जपे मोहि १४९४ 
निशिपमे कोर अति होय । हम मेदिरं अवे सव कोय ॥ 
उुमना्दभविह कारण कवन । सांचीवात कोहम सयन १४६५ 
नदामन्न बाला जो खजान । खनो भित्र तम एक बखान ॥ 
निशि सँ तुम भोजन वार । भिरे छव करहि ज्योना२१ ०६६ 
निश्चि समे ुम मंदिर जाहि । ठम बुरवो मं जीमूं नाहि ॥ 
विललवदनतुमदहोयसुजान!इमनदिआाउनिमित्तगसिमान ९४६७ 
सक्च आण निक्षिजीमणराय 1 जनमि न भानाजेो क्िरनाय ॥ 
शरक वचनित दिरदेषरं ।ब्रतक्ा भूख भंग नदि केशं १४६८ 
पु करित्र विभव स्वजाय । बतनहीं खड धम सहाय ॥ 
तुमरे सग जो जी नाहि । विरत वठन तौ मनप्‌।हिः ०६२ 
अर्त्‌ जीमता देखि न स्ट । विलख बदन दो मन्म॒ यङ्‌ ॥ 
वोलातव धनमित्र पार । कवनदोप्‌ निश जीमणवार१९७० 
सर्वरोग निशि जीमण करं । खल संपति घर अपने धर्‌ ॥ 
.-----~--~------------------------- -~------~-----~-- 





श-जिमनवार। 


( १६८ ) 
भे तू एक न जीमे वीर । कवनसुष तुश्च होहि शरीर १४७ 


भ्र, , 


निशि जीमण का दोपज्‌ होय । सो तुम सारो जतै मोहि॥' 
नेदाभित्रतव बाला कमार निशि जीमण का सुनो पिचा२१४७२ , 


निरि जमणका पाप अति होय । नरक जाय दुःखु सुज सोयं 
दशे दुःख फिरै संसार । जममण मरण केरे विवहार ॥१४७३॥ 


॥ दोहा ॥ 
राति समे जीमण कर । दुर्गति उपजे जाय ॥ 


ताडन मेदन अति सेहे । कोई न देय संहाय ५७४ 


५ 


१५ मात्रा चोपाई ॥ 


कीडा पर्त अगर गिडार । मासी कान सजएण सार ॥. . 


कान सलाह कड़ी सुजेग । निशि के सम फिर जभेग१्ध०५, 
ते उडि पदै अहे माह । हृषि न पसे दीस नाहि ॥ 


मन अपने त्‌ देख विचार । श्रद्ध अहार फिम दोय छमार१४७६ 


पेली दीन वसँ बेन माहि । निश्चि मोजन ते मनि नाहि ॥ 
हम.जानी निशि खड आहार । जिम संसार सखु्रह पर१५७७. 
,# राजि भोजन प्रतिमा ॥ । 


उत्तम रात्रि भोजन न पानीं ठह ॥ अथवा जई पाणी 
ता्ूरु खुसर सुध किचित्‌ लेई तो मध्यम चत ॥ उहि सुई 


सो रावि भ्रतिङ्गा पंच पर्वं अथवा धरत के दिन अदी रात्रे. 


ओर दिन का शीर अत पलि ॥ एवं रात्रि मोजन प्रतिमा ॥, 








१-पक्ी | 


॥ 


{ १९९ ) 


॥ श्छोक ॥ 
इद काक मोज्जार्‌ । गृद्ध सवर शुकरः ॥ 
आहि बृटिवक मोधास्च । जायते रात्रि मोजनात्‌९४७८ 


॥ ९५ माचा चपा ॥ 
कनी बात कपा ज्ञं छपार । निशे सपय का छंडा आदार ॥ 
ृतसेना रुणेमाला प्रशार 1 निशि भोजन छंड। तकार ९४७९ 
सव पिर तवं छोहत मया । निक्षि आहारकामेमस्लिया॥ 
भारह ब्रत शरावेक क धेर । पती अक्षर मन मं करे ॥१४८०॥ 
जिन शासन चच्छर सो षार । देव पूज नित केरे आहर ॥ 
पर्चद दान्‌ जोग सो देय । सन्मान दान भगाति जे। करेय १४८१ 
सेवा तापसि छेडि-नािं । दया निमित्त ते भगाति करहि ॥ 
विजोयर मत्री पुनन रोग । कोसी निदा केर सन कीय ९४८२ 
तपसी मन उपजी ज़ कषाय । तप का फ तिन वधा आय ॥ 
तपस्या फर रोड सो आय । दिनायर मी को दुख दाय ९४९३ 
कार अत्ति मरण सो किया । असनवेगसो दानो हवा ॥ 
तिलकपुर पाटण उपना आय । भामा पस्पड दिपाय ९४८७ 
संरी विजोयर चढा सैधार । खामी काज किया रथियार्‌ ॥ 
लगा बाण उर भेदा जाय । मंत्री बिजोयर्‌ मया पराय १४८१ 
धमी चात धलमित्र. ङमार्‌ । खवा नजायर गयु संधार्‌ ॥ 
दाहाार दिया थर दर । अख जली स्वामि च्‌ भ३॥१४८६॥ 
एकां वणिवर दत्ता षये 1 दिवस बखर मह करी ॥ 
सेढ पदी य॒श्च दीनी राय ! नमर्‌ खक सव सम्‌ करय !४८४ 
दन सस्मरा ` ` 


,( १९७० ) 


फिर मान पुर अश्ण भक्षार । सेवा माम रन मार 
हा कहां गया पुन्य परान । धर्मव॑त जिन रस्या भान१४८ 
फेसी ककर मन परिताय । पुरजन रोक समोष्या भाय । 
तष धनमित्त उटि वेढा मया । छोकाचार सय का किया१४८ 
तात शोक कृत सेना करे । मनहि वियोग बहुत सौ पी । 
निज अगे कदे खकमार । करके दिय सदर खु मिशाल १४९९ 
चितै ण सुषिरे इमार। मूषा तात हरं निरधार। 
भरता दुखमें जाना नार । पिता रज बहु केर काहि ९४९ 
मेर कहा तात ने किया । धनमित्त मान सेट पद दिया । 
` अव कौन प्राव हम रषं नारि। हुई अनीय संसार मक्चारि९४९ 
फे कहि कर मन पचिताय । तव धनमित्त रसे सम्चाय ॥ 
भो वहनी त्‌ हिया सहार । मरणा हसी सव संसार॥१६९६॥ 
जान विचार तृ देखो जोय } सदा न जीवन कित्र दोय ॥ 
तप सदरि मन पोढा किया । घर म्यापार्‌ चित्त सो दिया१४९४ 
भ॑त्नरी विनोयर उपना कर्द । नगर तिखकपुर पाष्ण जहा ॥ 
नाम जसोधर यजा इवा । तिलकपुर पाटण भोगत भया१४९५ 
अरिषुर रोग शोक अति धे । अतकारु मरण सो कर॥ 
उपज तिलकाषुर म॑भधार । भोगे एरुष भोग अर्‌ नार १४५३ 
छ्ुत सेना. धनमिन्न विशाल । शुद्ध चासि गमे सो कार ॥ 
नदमित्र ख खरा खजान । धर्म ध्यान नित रे वस्रान १४९७ 
आपन पंच महात्रत स्या । अभय दान्‌ सन जीवां दिया ॥ 
किया तपश्चर मनके भाय । पंडित मरण किया सतभय ९४९८ 
खोद स्वर्ग हद सो इवा । मानभद्र भित्र सव-नया ॥ 


( १५१ ) 


॥ भूति रग फी जाय । मन अचरज हवा सुस्पय १४९९. 
पन्‌ यन्य मै ठेसा किया । स्वलोक का खुर जया ॥ 
भवाधिन्नान्‌ बिचार चित्त } वणिक पुत्र होता सैद मित्त१५०० 
क तप्‌ चरण मरण भरँ किया 1 तो मेँ सुसर उपनत भया ॥ 
मन वंछित सु सजे जाय । पाई वादस सागर आय १५०९१ 
पन्प जनम .धृन इल साधार । धन जिन श्षाक्षन चरणा चार ॥ 
पन्‌ वेराग जेवता हई ! तिक्ते खर पद्‌ पाया सोई १५०२ 
। ॥ दोहा ॥ 
अच्युत स्वर्गं कीडा करै । सुर सणी संयोग ॥ 
दिष्य विवि संचश । मन व॑छित सुखं भोग १५०३ - 
॥ प्राक्त गाथा ॥ 
जोणरु सिद्ध आाइयउ ! अरि जिय तश्चा एइ 1 
मोख महापुर नीयडो ! भवदुह पाणिउ देह ॥ ९५०४) 
प्राड्‌ सरोवर अमीय जल । सुनिवर करहि साणाणु । 
अहु कम्म मर घोबदि । नियडउ पहणिर वाण॥ १५०५ 
॥ १५ मात्रा चपा ॥ 
येतर धनमिन्न खजान } जिन शासन का राद्ध मान ॥ 
वपन नित भोजन केर । मन उछह बहुतदी धरे १५०६॥ 
धणय छाछि जननी सुविशार। घनदत्त पिता नारि णमार ॥ 
कीरत सेना षुन्य परथान । सति शियेमणिहे शसिभानप्यन्जा 
जिन शापन बाख गुणखेय । पह अये दान ज्ुदेव ॥ 
एक दिवस धनी माय !सुनिवर देष स मन हरप्राय९५०८ 
र-धाय > माति 


~~ 


~ 
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मलेन गात खनिषर सुज्ञान) निर्मल चारिति हन्या सो काम॥ 
तिनदि देख अवेगन्या केर । दते अयाणि निंद करे १५०९॥ 
समाधि शप सुनि देखी वार ! अवगने सुनिवर चस्ति विश्चाल ॥ 
तिनह संबोधी दरि जाय । ममका सता इर फराय१५१०॥ 
शुतपंचमी त्रत दीना सार) सत सठ उपवाप्त कीजे बार ॥. 
छनि उजमण संजोया जान्‌। उजया वरत पुन्य परधान१५११॥ 
कृतसेना उनमोद ज्ञ किया! उपना भाव चित्त तिन दिया ॥ 
भरणमरलछिधनमित्तविशाल। काल अंत मूये ज विशार९५६२ 
गजपुर माहि लिया अवतार । पुन्य जोग हये स्ाधार॥ 
जो होता धनदन्त सुजान । धनवै सेठ हवा प्रधान १५१३२॥ 
धणयलाकछिजे प्रव माय । सो अव कमरशरी वीहायं ॥ 
अरुत विट चदप्या जाई 1 अरहेत मठ वश्च दिष्दे ६१५१९ ' 
भ्यावत अक्षर कीया कार । सोत्‌ भविस हुवा सुक्रमरि ॥ 
धनव घर नदन सो जान । कमहं कोल छपना मान! ५१५ 

। ॥ दोहा ॥ 

जो अभ्यक्ते जन्मभर) सो क्रिम बीसरि जाय। 

‡ खाते पीते सोवते । ते . रासे मनमाह्‌ ॥ १५१६१ 

। ॥ १५ मातरा चौपरह ॥. 
कत्‌ यण सुमेर णमाल । हाहाकार क्रं सो वारु ॥' 
कोमल अंग कंदे जापना।अव क्या जीतव कंथ तुम विना १५१७ 
ह्या कां गया नायि सुजान । हम बाला क्यो संखे मान ५, 

2 


१ निन्दा करना) 


५ 


म्रषी इखिपारी नदिं नार दुख -मानन हरं संतर ॥ 
छन वात एत सेना यार । मूवा धनमित्त हुवा सकार १५१९१ 
शनी वात विहकंवणि हई । पदी भूमि निभ्र्तं भं ॥ 
छत बैम्त गई सो तहां । यणमाला कंतह रे जहा९५२०॥ 
पणी दृर्ह देखी षाय । हाहाकार कर र्गी प्य ॥ 
हका गया धनमित्त कमार हसी अनायनका आधार १५२१ 
कृतरेना बोरी दिया सहार। हौ दियारी इस संसार्‌ ॥ 
शच वदणी खख देखत आय। देखत हिया ख जरिसिय१५२द्‌ 
ह दुय जनमे की वहन । दीना नाह दुघ विधना दहन ॥ 
तञ्च खख देसि सदार हिया ।जच दख विधना दोनो दिया १५२३ 
कर- कंकण जु उतरे हार । उतारे नेवर्‌ रुण छणङ्र ॥ 
लैने। कलर धोया जाय \ छहाग सिंगार दिया डे बहयाय १९२४ 
दयेत ज वस्तर पदिस्त मई । दोनों मिलि चैस्यारे गई ॥ 
शुणमाला सेजम त्रेत ार। जपरना जनम्‌ किया सवसा२५२५॥ 
तकार सन्यास सर । सो र्णमारा खमता भई ॥ 
अन आगन दं कर बलान । खनो राय मन धवी सुजान १५२६ 
कृत सेना इत ठया कमार । शुरतपचमः कया, सार ॥ 
युव्वअभिलासदक्षभगेकिया । युढनालनाररममनभवाश्प२७ 
कालत सो वाला सुई । तिलक पाटण उपनई ॥ 
भवस्ाणरूवा भरगरी संसार । परणव्रि ष्टम्‌ दुक मा १५२८ 
तिर मित कृत सेना भर्तार । सो हना चुर छार ॥ 
ध विरोथ उदे इल दिया । घन तिच्‌ ९ च येडभयु] ९५२९, 


२-पनि रस्मै 1 , + यै 
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जो नंदि परीतम्‌ होय । सो अच्छु खगे हवा सुर्छेय ॥ 
जिन खरपंकति लिी सुनान। जिन प्रमाण चाया जान १५६० 
कोसी तपस तप कर सुवा । असन वेग सो दनो हवा ॥ 
पाणगरहण कन्या का किया । तिलकपुर पट सोमे दिया १५३१ 
सुने भवत भविस डमर । मन भयभीत हवा संसार ॥ 
कैपा अग धरहरा ज़ हिया ।खनिवर वचन वैराग ज किया९५३२ 
॥ प्रान गाथा ॥ 
परमानेद सरोवर्टं । जे सुणिवर करदि पेषु ॥ 
. अमिय महा रुते पिवहि । यरु साहि उपदे १५१३ 
` परमप्पड जो क्षावहि । सो सनच्खु विव्हार ॥ 
। समि वोह वार । कण विण गहि पयाल १५३४ 
॥ दोहा ॥ | 
सुनिषर बच भविसह सने । सकर भर्वेतर पार ॥ 
संसरि भयभीत ठै । वीसम सपि विचार ॥ १५३५ ॥ ` 


च # 

इतिश्री भवे्दश्च अनीश्वर से भव पूषन सकठ भव एुनन, 

संप्रार से विरक्त माव रन शन वनवारौ छव मौकषमा 
अधिकार संपुणेम्‌ ॥ २०॥ 


५ ॥॥ १ 
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। ॥ दोह! ॥ 
घदपटूप जिन पय नमो । बनवारी शिर्नाय ॥ 
रजविभूति भविसह तजी । शारद कयो पसाय १५३३ 
१५ माया चौपाई ॥ 
भविसदत्ते बोखाज्ञ पार । स्वामी यह संसार असार! 
भवृससुद्र अन्त नहं कोय । क्ञानहषटि जो देखे जोय ९५३७ . 
आवे जाय बहुत दुख सदै । जम्मन्‌ मरण तते दुख ररे ॥ 
किनदिपु्किनदीषरास । किसकास्वामीकिसकादासत१५३८ 
दिषसचास्का मेखा होय । छोड जीव जाय परलोय + 
जोपनजरभ्रसेजञ जाय । अंगोपांग िथिर सदै जाय १५३९ 
॥ शोक ॥ 
एक वक्ष समारूदाः | नाना पक्षी विहेममा ॥ 
प्रभे दिशि दिशि नाता ! त्क परवेद १५९० 
॥ सोर ॥ 
काको सुत को मीत । कोद नङ्क समो ॥ 
ज्यो तस्वर के पात । करटी कदी उड़ जायंगे १५४१ 
) १५ सारा चपाई॥ 

विपयनि से ठपती नहिं होय । भोग जो मोगे दुर सेय ॥ 
सदमित्र सैजम्‌ सो किया । देवरकम शि कर भया १५४६ 
अब म संजम धरसी भार । केप चरण तिं स्तर ॥ 


८ 


( ५६ ) 


 \ 


आन विभूति तेह रज । सक्तिपुपीका नो सजश९५४द्‌.। 


॥ प्राहेत माथा ॥ 
मा बाप लं जाति विणु। णं तसु रोषणं रयु ॥ 
साम छदीद्रीहि जणियः । सदगुरु करई सहाए ९५४४ 
महि साधरि रणी स्महि । ज चक्वहि वहोहि। 
णाण वेण जितेवि सुणि । सिव पुरिनिय होहि ॥१५४५॥ 
सदगुरू तू पाद्ये । सक्ति तिया पर बाघ ॥ 
सो गुर नित नित ध्याइयह । जवेखगु हिय उपाच १५४५ 
गुरु जिनवर गुरु सिद्ध सि । रु रयणं तिय सार॥ ` 
जो द्रि सावई अपप परं । आरणदा मेव जरु पावहि पा२९५९७ 
सपर गरस वाहिर । रू विहूणउ सोई ॥ 


जीवे रउयीरह भिणकरि। सदर जाणद्‌ काह १५४८ 


॥ दोहा. ५ 


नर्क पते उद्धरो, स्वामी रोह संहाय 
दिक्षा प्रसाद हमे करे, जिम जीउ शिवा छे. 
परसो संग कहा कियो, पतं आश्रवं ~ 
संवर पको परिरं विर्छाबङ्चै कोय 
परसंयोगे वंध. ह, पर वियोग तें 
चेतन परहि मिक तमै, लागत है सब ५ 
अपनाई अपनो भको, अपनां' पर नाई 
- कोयर काग.ज्ञ पोखिपे, काम न" 


१ म्‌ भ ध ४ { ५ 1 ग ५ 


‡ 


॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 
एव्व होतो धनमित्त पणिवाल । बिजटीमार किया ते काल्‌ ॥ 
अब जो पूसा म्रणमि दय) तोजन्मनरमो अला सोय १९५५३ 
कमली बेरी जा इनान ) जीव दयार पन्य परधान ॥ 
सुनिबरं बचनसुने षरनार। चित्त वेराग न इदं अपा२१५५४ 
जन्या यह संसार्‌ असार । दहत जीव न पावै पार ॥ 
चित संवेग धरा वैराग। रजमीग का कीया त्याग १५५५ 
भप्णस्वरा वैव बिलास । सचे मरवत॒र सुनिषर पष ॥ 
भविक्च नरद खल देखत धर । वैसगी दरे विदरधणगर१५५६ 
धूनजोव जाना ज असार । धुवा धवरुहरि एतत पार ॥ 
रौनि 'सजमर कीजे जोग. विषै संग महिं कजे मोग ९५५७ 
` ॥ दोहदा ॥' म 
"लसी चेतन चम्‌ करी, पेषी करे न कफोच॥ 
विषै सुखन के कार्ने, चैट सर्वस सोय १५५८ 
१५ मात्रा चौपाई ॥ 

तो सदर मन चिता जान \ जे सेनम्‌ _अघरेद्‌ घनान । 
तो हम भी सेजम आदू । कम काटि संसारे तिर १५५० 
भविसदत्त उटि गदा इवा । नमस्कार क्र घ्र तव गया ॥ 
कणयसिंदासन यैष जाय 1 चरगद्रबल किया बलाय १५६० 
आया भनवे सेठ खजान } हरि बरराय माया परान ॥ 
नायी खी सप पियार । सो पिर आई बरनार १५६१ 
सब परिवार एकम इवा \ लाय सन्मान रायन किया 
दासपेयण रेच निद । मिमलश्ि भाया खनिन्द्‌१५६३ 


( १७६ ) 
आज विभूति तजे रज । खक्तिएरीका अनो सज १९५४३- 
॥ प्रात गाथा ॥ 
माइ बाप डल जाति विणु। णं तसु सेषण रयु ॥ 
समि कदद्ीहि जणियःई । सदगुरु करइ सदाऽ १५४१ 
मदि साधरि रमणी मि जे चकवाहि वंरोहि। 
णाण वरेण जितेवि सुणि 1 सिव पुरिनिय होदि ॥१५४५॥ 
सदगुरू दे पाये । सक्ति तिया घरवघ॥ . _ ` 
सो गुर नित नित ध्याहयई । जवल दिये उपा. १५४५ 
गुरु जिनवर शुरु धिद्ध सिउ । यरु र्य॑ण तिय सार ॥ 
जो दरि साव अप्प परं । आर्णद्‌। मव जल पावहि पार९५४५ 
सपर भधर वाहिश्ठ 1 रू विहणउ सोई ॥ । 
जीव शरीर मिणकरि । सदर जाणड्‌ कोई' १५०८ 
॥ दोहा .॥ 

नरक पते उद्धरे, स्वाभी रोह संहाय ॥ 

दिक्षा भरसाद हमे करो, जिम जीउ दिवा ठे जाय १५४९ 

पैरसों संग का कियो, पतं , आश्रव हीय ॥ 

संवर. पको परिहर विसा कोय १५५० 

पर संयोगे रवय दै, प्र वियोग ते मेक्ष॥ 

चतन पररि मि तमे, रागत है सव दोप १५५१ 

अपनोई अपनो भो, जपनों पर न॒हि दोय ॥. .- 

कोयल काग. पोखिये, काग नच ९ 
ष्व ॥ व १ 


ओ 


( १७७ ) 


॥ १५ मात्रा चोपाई ॥ 
पु रोतो धनमित्त बणिवारु। विजरीमार किया सै कालू ॥ 
अब जो रसा मरुणमि होय । तोजन्मनरभो अहिला सोय १५५३ 
कमी बेदी जो जान ) जीव दयादर' पुन्य प्रधान ॥ 
सुनिवर वचनसुने घरनारं । चित्त वैरग न इदं अपा२१५५४ 
लान्या यह संसार्‌ असार । दहत जीव न पवि पार ॥ 
चित संवेग धरा वैसग। राजभीग का कीया त्याग १५५५ 
भव्णल्वा वैदी मिलाप } छने भवुत्र सनिवर पाप ॥ 
भवि नदि सुख देखत भ । वैरागी द्रेख विदरुधणगई९ ५५६, 
धलनोवन जाना जच असार 1 घुवा धवलहरि उत्त पवार ॥ 
रीजे सजम कीजे जोग \ विषे सग नर्द कौजे मोग ६५५७. 
प दोहा ॥. „ `` , 
जैसी चेतन दम करी, पेषी करे न कोय ॥ 
विषै खुलन के कास्ने, चे सवेस्व सोय ९५५८ 
श्य मात्रा चोपाई ॥ . _ 
तो सदर मन चिता जान। ज सेजप्र मवद खनान । 
> च्म मी संजम आदेः कभ का^ सता तिर्‌ १५५० 
५ इवा । नमस्कार कर घर तव गया ॥ 
भविसदन्त षि. रादा ईव र 2 ० 
+ + } चरगद्रुबर लिया उु।य १५९ 
कणयर्सिंहासन बेडा जाय ॥ 
से न्‌ } ररि बरूराय आया परान 
आया धने सेठ छना ~ परि 
5 1 सो पसििार आद बरनार्‌ १५६१ 
नानी साखा ध सो वान रवते किया, 
सखव परिवार ए १५ 
द्वार पेषण कैच नर्द 1 बिमलबुद्धि भायासो सनिन्द १५९ 


( १७८. )` 
( अतिथि संषिभागव्रत ) 
आहर वला मध्यनि सपय प्रास्ुक जर ' छकृर' उजनट 
पञ पहनकर शद्ध अहरदयमो सुन क( अत्राय नदा॥ 


सात घड़ी मध्यान संमय द्वारा पेषण कर ओर भावनो भवि 


ओर आते, खनिको प्डिगा.है भोर दान देय ॥' १५६२ ॥ 
॥ १५ मात्रा च्रोपाह ॥ ५ 

सुने पदिगाहलिया च इुखय । दिया आहास्सो मनवचकाय।॥. 
पडे पांय कणय-पहुवीर । षर्णिद मार र सारसथीर १५६४ 
विनवे देह मम दिक्षा द।न । जीवन जनम कर पसन ॥ 
परा नरद रसोई गया । सो पिर तिने भोजन किया १५६५ 
छनि सो आया समा मञ्षारं । जननी सेती किया गुहार ॥ 
सुनिषर.वचन माय ते §ने । प्रव भव॑तर जो उन भने. १५६६ 
असुर नगर दत दणिवाल। सँ ्षडपा बिजली सेकार ॥ 
कोसितापसी कोध पर सुषा । असनकेग सोदानोहवा १५६७ 
म्री बिजोयर खया सुजान । रायजसोधर- हवा परमान ॥ 
तिरुकषुरपाश्णरज तिनकिया । असनेग मारीसोगया१५६८ 
कृतसेना संदर खविशाल । भवसणरूबा हई सकम।र ॥ 
गणमाला पई सो जान ! मेह खमित्ना पुन्य प्रधान १५६९ 
‡--त् पिता जो पर्व थया "। घने , सेः तात्त दम्‌ मया॥ 
- लच्छि जो होती माय।सो उम क्मलश्नी जा विवाह १५५० 

^ , वणिक होता माय । मारा विञ्चुरी गया पलाय्‌ ॥: 
तुज्ञउर जननी उपजा आय । भविसदत्त नाम स॒श्चथाय १५७१; 


( १७९ } 
 कनिपाय अतर पंडित मरण 1 जिनवर्‌ शरण रौजिये अवन ॥ 
“ पपर घर बोरी ्नान } जो तुम वच्छंसो हमहि पमान १४७२ 
४ ॥ दोहा ॥ | 
सपृ छमर जुग राजिया \ पनपिचार किया राय ॥ 
भवसणरूष सुखो अ । पुत्रज विरथाय १३७३ 
| ॥ १५ मात्रा चौपाई ॥ 
भवसणरूब बात जय खनी । सदर मनम बिरुखी धनी ॥ 
छम प्रसाद्‌ निश्चर सुख किया कषु प्रादे न मनमे रहा १५७४ 
गा देश पट्रूण घु विशार । बसे देश इए जंगरु ईहाल ॥ 
वित्त उदार दै देश जु देय । सुश्च मृद विन्‌ कोई न केष ९५७५ 
अभेदान्‌ जिस्‌ दियो भ साय ! तिसको कोईन मय ज कृपय ॥ 
मेज जगम परधान 1 किनहि न मठी मेर आन १५७६ 
अव सामी पाष्या ले । सक्ति को पयाणा देह ॥ 
पारे तहरे रज हम्‌ केर । तो दम शोभ न जगे घ १५७७ 
स्वामी संग प्र्वल्या के । जन्म॒ जरमृत पाणी दें ॥ 
केर गाज धरनिंद्‌ छपा ! खमता विरूपो सुक्ख अपार२१५७८ “ 
सुनि सुमिता बोरी सो नार । हो यणमाल अरिषुर मेक्षार ॥ 
दौ भव रदी तिहरे पास । अब सुन्रको क्यो कसे निरास १५७९ 
स्वामि परलोकः धिच।रा काज । घरणिद पतत जवे राज ॥ 
किमकरराखा हियाहुं सद्र! विनस्वामी किहकारण नार१५८० 
भविसदत्त बोखा ज छमार । हम प्रडज्या दे आधार ॥ 
सेजम मारजेो घरदिन सक! सो ङरुजेगरु देशि थ्के१५८९॥ 
१अब्‌ स्-युत्र > दोल्ला ऽ-दीक्ता। 





( १७८. )` 


( अतिथि संविभागत्रत ) 

"आहार वेला मभ्यान समय प्राुकं जर लेकर उछ 
वश्च पहनकर शुद्ध आदार देय जो घुनि को अंतराय नरो ॥ 
सात घड़ी मध्यान संमय दारा पेषण करे आर भावना भवि 
ओर अवते शनिको पड्गा. है ओर दान देय ॥ १५६३ ॥ 

^ ॥ १५ मरात्राचोपह॥. , ;' ,, 


खानि पदिगाह लिय। ज जुलय। दिया आहरतो मनवचकाय॥ 
पडे पांय केणय पहयीर.। धर्णिदःङमार है साहसधीर १५६४ 
विनवे देह ममे दिक्षा दान । जीवन जनम कर.पखान ॥ ` 
पे नर रसोई गया । सो पिर तिन भोजन किया १५६१ 
छनि सो आया समा मञ्चार । जननी सेती करिया जहार ॥ 
सुनिवर वचन मायते छने । प्रव मर्वंतर जो उन भने ६५६६ 
अशुर नगर होत बणिवार। दँ ्चडया बिजली से कल ॥ 
 कोसितपसी कोध धर सुषा । असनवेग सोदनोहवा १५६७ 
मंजरी बिजोयर खस सुजान । रायजसोध्र्‌ इवा , परमन ॥ 
तिखकपुरपाद्णराज तिनकरिया ! असनवेग मारीसोगय्‌ा १५६८ 
कृतसेना खदर सबिशार । भवसणसूवा हई कमार ॥ 
गणमाल। मू सो जन ! भर खमित्रा पुन्य मधान १५६९ 
(दप पिता नो पए थया. धनवे, सेठ तात हम अया-॥. 
लच्छिजो होती माय।सांठम कृमरश्नी जा विबाई१५७० 
7; वणिक होता माय । मास विजुरी. गया पराय ,॥ 
सुशचर जननी उपजा आय । मव्िषदत्तनाम सुद्चथाय १५७१ 


( १८६ ) § 


॥ १५ मात्रा चपः ॥ 
धरि संजमङे तिरे संसार पुत्रजोग सौम्या सव भर ॥ 
` सुनी वात सुपह जो विशार । अख जलरी भया तक १५९९ 
अवसाणकार पवेच्या ले । भार टव सुत अपने देइ ॥ 
जे राजे तपचरणे गये । इष रज देत सो भये१५९३॥ 
सुदा हिय नहिं आवै सांस । बिदरुषण वैय ज उदास ॥ 
भ्रतिउत्तर गे देत सो भया । अगीकार राज नरह क्षिया१५९४ 
भवसणसूवा बोरी नार ! स्वामी खनो लु एक मिचार ॥ 
राज जोग धरनिद छमार । समता इते उपना सार१५९५॥ 
रय भौपाल छर दोहिता होय । आण न्‌ उसी भटे कोय ॥ 
"तच धरर्निद बोरा सतभाय । अञ्चगत बात करी ते माय ९५९६ 
जेट भाई स॒पह ऊमार । तात समान सुन्च इत संसार ॥ 
इस हते च गज हम क । अपजत का पहा किम धे९।१५९७ 
तच बोला खपहू जो उपार । खनो वीर ठम एक निचार ॥ 
पिता सज सञ्च दीना जान । मेँ स्वीकार फिया परमान १५९८ 
भँ धरैद जोग दम दिया । कणे राज आनद दिया ॥ 
मत॒ तिहार पैर पार । राज धुरर करो अपार्‌ ॥१५९९ 
पटर वैय भदको किया । नमसकार सामतो क्रिया ॥ 
ङ करश उर शसि चैदं । कणय सिदासन वेड धरनेद्‌९६०० 
भविस नदि केरे मंडार 1 दीस पदारथ मोती सार ॥ 
जेसा जसा देवा रोग । दयारूप दीना तिन जोग ॥१६०१॥ 
ठम चंदन अम लगाई । देम सखि अकोट कराः ॥ 
म्‌ चदन जगं समाद । च ५ ------~- 


१-दाका ग-सनान्‌ 


(९८०) 


खुनी वात घुमिचा नारि । केरैर्णद्युण दिये मञ्चा 
अञ जरीरी हियाघतरराय । कवन दुःख सुश्च उपना आय! 
तवं नद्धि तिवारी नार्‌ । पच इपर ल्ि हैक 
तीनो पुत्री ख घुराय । सहित जमा वेदी आय १५८ 
गयभापाल ज जया मार । मिछि अंतेवररसो पशि 
धनवै ते अरं दसि राय । स्यो परिवार ल रीया इुलाय१ 
पह छमार वैडस्या राय । सव विसतांत कृष समश्च 
मँ चिता परछो्ह काज । ठम विरसो इपजंगर राज १५ 
मात मिना सेवा करो । धमं ध्यान सो राज उद्धरे 
.तम बोला सुपहु जो इमार । शीस धुनी धरन बीरा सार १५ 
निम सेवदि बह मही सय । नरछर सग सेवा ज॒ कृरौयं 
'पश्वंडं दर सेवै सैषार। मतं आत्गा यज ङमार ५९ 
सो नर वद प्रावज्य। लेय । जन्म जरत को पानी देय 
तिस पठि जो राज हम करं । किमकर शोमा जगम पेर१५ 
भविसदत्तं बोछा च कमार । भो पह तू. खनि विचार 
त्र जन्म एजे उच्छाह 1 हये हिया उपने ला६१५८ 


॥ दोहा ॥ , ध 
"वड करं तुम धापियो । कात नीच के काम्‌ | ' 
पर्थर दित जच रघुमये । बहुत धरये नाम १५९५ 
अपनेदही घर सव वदे ) परर महिमा नाहि । | 
शिषके अर भवे रदे । केर कितो याहि मा६।१५९१ 


( १८९ ) = 


॥ १५ मानना चौपाई ॥ 
संजम रे हिर संसार पत्रनोग सोप्या सव मार्‌॥ 
बात सुह जो बिदा! अ नरोरी भय्‌। तकाल १५९२ 
वाणकारु पदव्या रेद्‌ ! भार डटेव सुत अपने दे६ ॥ 
रजे तपचसणे गये । ऊष सज देत सो भये१५९३॥ 
[हिया चहं अवरे स्वस । विहङ्यण वैरा जु उदास ॥ 
त्तर वो देत सो भया ! अमीकार राज नहि फिया १५९६ 
सुणरूवा -बोरी नार । स्वामी खनो ल॒ एक विचार ॥ 
ज जोग धरनिद्‌ छपर । सुमता दते उपना सा२१५९५ 
य्‌ सपार छर दोहिता होय } जण न उसकी भटे कोय्‌.॥ 
ब धनद बोरा सतमराय । अगत वात कदी तें माय १५९६ 
म भाद सह छपार । तात समान सञ्च इत संसार ॥ 
स दते च रज दम्‌ २९ । अपजस्‌ का पडदा किम घेर९५९७ 
ब वोरा सुपहू जो छमार्‌ \ खने वीर तुम एकं विचार ॥ 
पेता स॒ज सुश्च दीना जान । म स्वीकार स्तिया परमान्‌ १५९८ 
म परनेद्‌ जोग ठम दिथा । करे रज आदे दिया ॥ 
पठ्‌ तिदास पैर छमार्‌ । राज धुरषर करो अपार ॥९५९९॥ 
टर्‌ चैष परलदरको किया । नमस्कार सामतो किया ॥ 
दार करु उनर शसि चेद्‌ 1 कणय सिंहासन बैड धर्द९६०० 
भविस नर तेरे भेडार । हीर पदारथ मोती लार ॥ ` 
जेसाजसा देखा लेग । द्यारूप दीना तिन जोग ॥९६०१॥ 
ञ्छम्‌ चदन अग रमाद्‌ । देम सछिर अकोरे कराइ `॥ 
` रृक्चनस्लन्‌ 11८ श्ष्नान।] लन 
न 


(१४ ) 
मासियन वटि कै भिस्‌ जैसे मिनकी । 
एते पर दोना उदासि जगवापि नर 
जगम अपताता कट साता नारिं छिनकी १६१९ 
॥ दोहा ॥ 
जिम मविस सनि प्रछिया, जाना सक अपार ॥ 
पचमदहात्रत धारिय इकसमी संधि विचार १६२० 


इतिश्री भविक्तदग्य नरि धुनि पन सक असार जानन पंवमहाश्रव 
पारण ब्णन षनवारीडृत श्रीप्रमा मथिकरार सैपूर्भम्‌ ॥२१॥ 


५८ 1 1 


॥। ४ ध + 
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( १८५ ) 


_ => अभिका 
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॥ दोहा ॥ 

चद पहुप जिन पय नमो । बनवारी रिर नाय ॥ 

देवलोक जिम संचरे 1 शारद करी पाय ॥१६२१॥ 

॥ १५ माघा चौपाई ॥ 

भविसराय तप शरणे गये । गजडग्लोग विसमादे मये ॥ 
धर ९ कामनि चिता कर। अतु जलैडी नैनो भं १६५२ 
दये तलं हैते असवार । बीर सामतं हते सन ला१॥ 
चमर गाहनी टि चमर । सगं नरि सेवे बह अर्म॑र १६२३ 
धूलि खर न सङ्गे आय । अत्रसो निद अफेरो जाय ॥ 
देषो यहु संसार असार । कठिन विरत धाशै चु पार १६२४ 
र्तनम मंदिर आवास । कणय परग स पमल बास ॥ 
दंसतूक की सेज्या सार । फगनेनी सेवे नर नार १६२५ 
अव किम इकला वनम रहै । सेवे श्रुमि परीषा सहे ॥ 

' गजपुर कोग सृण शण अपार । रैन सवाई नींद न्‌ सा२१९२६ 
चिता फरत होय परमात । यैर २ सव आल बात ॥ 
लिन जीता पोदनघुरसय । जनंतपाङ अन्य] भिवय १६२७ - 
चिन्नांगद्रूत का मान छ गला । रि बैरी सै काटे दस्‌ ॥ 
मनोवेग चदाया विमान । कता दोहला किया प्रमाण१६२८ 
सुमरि २ गुण सदन करादि । अ जरी स्वांस मरर्हि॥ 


९-हायी २ षोढा ३-विधापर धपा ९ देवा ६-स्री। 


( १८४ ) 
मसिय॒न न्ट कै मिह जेते मिनी । 
एते पर दीऽना उदसि जगवाएकषै सर 
जगम अप्ताता कष सात्ता नारि छिनकी १६१९ 
॥ दोहा ॥ 
निम भविस सुनि प्रखिया, जाना सकर अपार ॥ 
पचमहात्रत धारिया, इकसमी संपि विचार १६२० 


इतिश्री भविसदय नारद सुनि एन सफ अस्तार जाननर्पचमहात्रत | 
पारण बर्ण बनवारीद्स शृक्वीसपः अधिकार सपूरणर्‌ ५२१५ 


॥ 
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२२ अधिकार . 
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॥ दोहा ए 
पूप जिन पव नमो । बलवाप भिर नायर ॥` 
लेक निम सच \ जाद क पाय ॥१६२५॥ 
, एष मात्रा चीप ॥ 
पतप शुणे गये \ गजपुररेग विमादे मये ॥ 
मनि तिता क असु जङेरी नेन मे ६२ 
सो. देते असवार \ बीर साम॑त्‌ इते सबला ॥ 
गन ददै चपर \ खै न, सेये १६ सपर ९६२३. 
ह सु\ न सुङ्षे अप्य \ आचर, नद अरे जपय ५ 
[ यहु ससार असार \ कंटिन्‌ रत्‌ घा ज छापर १६२४ 
नम मद "जवास \ कणय्‌ पिरुग सु परमरु पस ॥ 
तुल की सेञ्या सार \ गनेन सवे वर्‌ नार १६२५ 
च किम्‌ इकला वनम ददे \ सेवे भूमि "पष्‌, स ॥ 
जघुर रोग सण दण अपार 1 रनः सवा नीद न सा६२१ 
चता करत रोय पस्मात \ सर्‌ २ सव अ्.बात 
जन्‌ जीता पोदनपुरसय \ अनतपारु भाल्या मिक । 
चिव्रोगदूत का मान्‌ ज गला । छरि वैरी ै कद ० 
मसेवेग चदाया विषान्‌ \ कतः दोद्सा क्रिया पय ॥ 
सुमरि > गुण सदन कश \ अंसु जलरी स ५ 
` मकर चम पत पत पतो 


५ 
॥ 

स्ति र ५11 

॥ 


॥। 


( ८६ ) 


सुमता ण सुषिरे भरतार । कंदे निदे अपि मार १६ 
नह २ विनवे वरनार्‌ | भर्‌ जोवन छदी निरा 
भवसणरूव छोड मुञ्च गई । दँ अकेली दुखिया %र ९१ 
कमरश्री सासु जो सुजान । छह गई सुन्च पुन्य प्रपान 
पिगपिगकारसुञ्षजेवनमयाविनपरीतमहमहुसवहपहा १६ 
धनै सेठ सो मदिर जाय ) विन पतनी विसमादा थाय 
सूनि सेज तिन देखी जाय ।गहभर दीया कटुन एहाय 
दिरदे दाह उपना धना। निदे आया फैदै तना 
हीन पुन्य तप करविन सक्या। निज मंदिरएकेखायक्या१६ 
धन बिस्त तिन रोई सुजान । तपरे किया जनम्‌ पमान 
हर्दि विकरे खे राखि) कमलश्री हा गह वनवासिष 
राय भपाल खरा विख्लाय ! अं जखोली नैन मरय 
अवि्षनरिद गय तपचरण 1 हमपापी जच रहे निजभवन१६ 
सुपह्‌ घरणि अरु युत पिर । तास सुतार उता कमार 
मत पिता यणि जान। गये त्पचरण पुन्य परान 
सुपह समाधा परियण आय । गजपुर रोग समोध्या जाय 
खोदी चिता र्दैदं सार । सव कोई छाग्या घर व्याप९६; 
1) दोहा 41 
भविस सुनिद्‌ तपर धशः किया जनम परमान 1 
घोर वीर्‌ तप आचरा । हसी सुरै भिरखान १६३८ 
॥ ९५ मात्रा चोपाई ॥ 
कमस्धी तप किया समास 1 अतकाल मूर सन्यास 


{ १८७ ) 
 (पख्खना चत्‌) 


( 
' अन्कले सन्यास करोति ॥ दैन त्रान चर्त तप चच 
 आधने चं आदार यागम देति ॥ सर्वजो पे मेती 
पपिकरेती ॥ शुम परिणाम सखे \ इति अत्‌ मद्धपणा९६९० 
1 प्राकत्‌ गाथा पै 
जाप भप बहूतड तवद! तो विण कमुश्णद्‌ ! 
इष समउ.अप्यर सुणेद्‌ \ चउ गड्‌ एणिर दद) ९६२१९॥ 
सो ऊप्यामुणि जीषतुद्ं \ अड्‌ करि परद!र 1 
सर्म समाधि जाणि यद्‌ \ जे लिण सापन सार ९६४२॥ 
अप्य्‌ सुजसु शीर ण्‌ \ अप्यर दैशण. णाणु 1 
नउ त सेजयु देव छर \ अप्या पट निख्ण्‌॥\९६.०३)॥ 
आदि जनाद भर्त्त य! दुक्द्धनजि पत्त मर्दतु 
इब जिय सवर जई करि । पाहद मोक्खु मदैतु (१९५४ 
इय संसार भमेतुलीय ! जम्मु मरण विरो \ 
कम्प वषो जीव्‌ तदं \ रहै निचितो सोई ५९६४५ 
जहो जिय परि जई करि \ नासद्‌ कम्घु पराई 1 ` 
चारि गति तं खोड करि। सुकति रपणि करि स३९६४६॥ 
# १५ मात्रा चौपाई ५ । 
भवप्तणषवा दुदर तप किया } अभेदान्‌ सव जीवन दिया 1 
कर्‌ तप चरण सुई सो वार । दये स्वभे उपनी सार९६२अ) 


विनेउ उपे एक तिमान 1 विनत महारिद् ऊट खना 
_ २दोन्ते। 


८ १८८ ) 


सोरु आमरण साज कृपार । सर्ग सुक्ख भोगवै अपार९६४८॥ 
पुव भवेततर सुमिरत भये । वात परस्पर करते भये ॥ 
हो कमरश्री धणवे घर सार । ठुम भवसाणरूवा सुत्तना२१६४९॥ 
भविसदत्त तप किय। सुजन । पंडित मरण किया पराण ॥ 
- दस्मे स्वथं पंच! जाय । कणय केव सुर नाम विहाय १६५० 
तीनो वैषि किया जु विचार ! युव भवंत सुमिरे सार ॥ 
भविसदतत तू दोता नरद । गजपुर राज करै श्ुभचंद१९५१॥ 
ह कमरश्री वञ्च माता तनी । ये भवसाणसूवा मापिनी ॥ 
विमल्बुद्धिस॒ुनिषर ज खजान । दीनीदीक्षा टम परमान १६५२ 
करत चरण सो कमं सपाय । तवर हम स्वगे उपने आय ॥ 
कण॑यतेज योवन सोभया। ठम तपचरणक्रियाअतिषना १६५३ 
तम व्याणर छाम मति हुवा । तियपद छोडि पुरूष छर हा ॥ 
एक विमाणे उपने साय । इम ठम पाठे मिले खमाय १६५४ 
खपह कुमार्‌ राज तहं करै । उषिता नारि सक्र आचरे ॥ 
तिनको आज समो जाय्‌। सुरविभव ज दिषवं आय १६५५ 
तिनिविं सुर वे चहे विमान । छर सणी खं ज मिखान ॥ 
गजयुरमाक्षँ आवत भये । पुशनन देख अर्चमे थये १६५६ 
जो तप “चर्ण कै संसार । सुख सुर रमणी अने नार ॥ , 
कमलशरी यह मवि उभार । यह मवसाणरूवा हे नर१६१५७ 
* भिरि परस्यिण सव प्रजा करी । करि ` प्रजा सेवा उर्वरी । 
तिनवी सुर वैठे सो जाय । सथ परिवार लिया वीराय्‌१६५< 
वेढा धनै सेठ खजान । हविवरु राजा माय मिन ॥ 
0 


^+ 0 


। १८९ ) 
` एयभपर खुवेग आय । तिनवी ससी बात समश्षुषय १६ 
केने परान्‌ तिका कहा) दीस्वजमग तिस्र पेतस्ह 
रन गये तिखाकषुपै मद्यार । चंदु प्रजा जकार १६ 
॥ प्राहृत गाथा ॥ 
"अरिहंतो असमस्थो । तारण छेद दीस ससा ॥ 
भगेदित्तो ङश । ते ति्ते जमगे लगो १६६१ 
॥ दोहा ष 
पुत्तकरत्त धनराज रपि, जीव पाय बहुवार्‌ ॥ 
साँचो सुरु न भेटियो, किप पावे भवपार्‌ १६६२ 
पुन्यि शिव सुख पाद्ये, रभि भोग विरस ॥ 
पुन्य विहुणे जीव तु, मव भव भयो निरास १६६ 
दशन ज्ञान चस्ति मे, बस्तु वते घट मादिं ॥ 
मूषे पर नदिं जानी } बाहर खोजन 'जाहिं १६ 
पुदपंन विधं सुवास जो, तिखन विप ज्यु तेर ॥ 
त्यौ तुम धम रहत दा, जिन जानो यह्‌ सेरु १६। 
दरीन च्नान चरित कैः 'ग्रदिये चस्ठ प्रमान ॥ 
पीरे भारे चीकर्नो, ज्यों कचन पहिचान १६६६ 
दशन वस्तु ज्ञ देखिये, आर जान ये ज्ञान ॥ 
चरन घुर्ट्‌ निज तिह विषयः तिदह भिरं निर्वान १६ 
1 १५ सान्न चपादई्‌ ॥ 
रति मदिर देखत सो भये  पुव्व भवाति विरस जो गयं 
असनवेगघ्ूजा सुस्सार ! सो पद्रण जिन दीनी नार्‌ १६ 
--पमस्छर्मा 


मानम भेदा सुर आय । पंकति लिल्े जिन मदिर आय॥ 
मलबेग खु अकमर ल्या । कांता दुहि प्रा किया १६६९ 
देवरोक फुनि गये इमार । मोग भोगप सुक मपार ॥ 
सागखंध सो काठ विहाय । सुर मणी सों मया पगाय {६७० 
छनि गये गजपुर मंश्चार। पृर्ी वात सुप्र जो इमार ॥ 
तिना नाम न जानं कोय । सुनकर सुर जो अचमेदोय १६७१ 
जाना यह संप्ारं असार । देषो कर्मं तना विवहार॥ 
महराज गजपुर म किया । अभैदान सब रोगां दिया १६७२ 
कोह न जाने नाम हम तना । नहिं संतान कोई अपना ॥ 
धिक धिक्कार किया तेसार ! खरग रोके गये इमा२९३५७३ 
सोटह सागर आयु प्रमान । ते सव सुगती पुन्य प्रधान। 
कड मारु देखी छमिलाय । सांसा चित्त उपना भय १६७४ 
हा सुरं रमणी छंडसि नार । हा पुन जासी गम सञ्चार ॥ 
कमलभ्री यहं चे चया । गंधे चक्वै नदन भया १६७५ 
नाम वसुधरं भया कुमार । रूप्चन्त गुण रक्षण सार॥ 
कणयकेदे अरु चर खनान । दोनों खरगे चये वीमान १६७४ ` 
वसुंधरा घ्रं नदन भये । वटूण श्री वरून तिक्त जये ॥ 
वहुतक दिन गये गाज करत } धनजोवनेविभवे विकसंत १६७७ 
राय वसंधर तको गया । विनवि पत्र को राज उ दिया ॥ 
श्रीधर सुनिपे दीक्षा धरी । उत्तम क्षमा संसारं करी १६५७८ 
घोरवीर तप किया स॒जान । पैचम केवङि पाया ज्ञान ॥ 
सुकतिश्रीका बह्म हुवा । सुर्ख खासता तिका जया १६५९ 
दोनो प्रत रंजन वहु करं। मनम शे संसारे ५॥ 


{ १९५९ ) 


ए दिवस्‌ वन कडा गय) दोनो वीर बनमारशं रदे १६८० 
देदा मृग॑रा कीड करत \ चह परिरं ख सग भमत ॥ 
पारपिवाण सु सूत्या जाय । छा पिरम खस त्रिखछाय १६८१ 
दोन वीर्‌ तिस देखत मय । भयभीता ससार . थय ॥ 
मृग्‌ पिरणी से क्रीडा कैर । चह उसा मन्‌ अपते पै९१५८२ 
, खगा चाण दिदख्घण ग्या सा हिरणा सुख चतत सुया ॥ 
देखो यह दैसार असार । घन जीवन = पत्त पसिा२१६८३ 
अंतकाङ जव पचे जाय 1 कोड्‌ न दवे ज्‌ .सदाय ॥ 
सार्य वधी यह परिवार 1 [चना स्वाथ नदिं कोई सार ९६८४ 
य॒रु समीप दम दीक्षा, खय । जनम जगम्त पाणी देय 
देनं बीर गये सुनि पास 1 ङे दीक्षा कीया सन्यासे १६८प्‌ 
पच मदयचत दुर लियि \ घा च।९ त चरणे गये ॥ 
पेचम्‌ केवर पाया ज्ञान 1 स्वागता क्त रहा परमान१६द 
1 सोरठ ॥ । 

यै उदय सेव 1 विपे भोम समिती ॥ 1 
दूरे न न्यूतन वं \ महिमा ज्ञान वैराग की १६८५ ~ 

1 दोहा ॥ 
धिति पूरण कर्‌ जो कर्मः खर चध पद्मानि ॥ ' - 
दसं अंस उनर क क्ष तल सो जान ६८ 


त पनी एत क की न्‌ 1 पमनमचकाप्‌ जा ौ चर्‌ ह ६, ५ 
सुरत पचमी खक ख _ मि {* 
हरण २ सीन द-लीव ४ मद । (1 
= 


( १५२ ) 


दुःख चिना उछ संपति होय । मनवा छित सुख पव सोय १६८९ 
कसं दृक्ष ॒कडिये संस्‌।ए कामधेनु किये जु अपर ॥ 
वितामणि स्तन है सोय । अनष रिद्धि किये हस लोय १६९० 
परिरे धणय लाछि विपि रई । दूने फमल्शी पो ज ॥ 
त्रिभव चूल देष सो भया । तियटिग छेद उत्तम ुशनय।१६९१ 
चौथे साज वसरु भया । कर तप चरण शिवाले गया ॥ 
धनमित्त वेत कीये सोसार । दूज भव भया भविस इमा १६९२ 
तीजे कणय्‌ तेज सुर भया । चय विभाण नंद टरम थया ॥ 
ध्र सजम ज॒ उपाया ज्ञान । सखासत। सुक्ख छह परमान १६९१ 
कृत सेना व्रत कीया जान । हह भवसणरूषा परान ॥ 
तरिभेव र्णचृल सुर भया । चय विपाण श्रीवट्रण थया१६०४॥ 
सुनि पाक्ष लिया सजम भार। कटि कमं किये सव उर ॥ 
उपन्‌ ज्ञान तिभिर सव गया । सुकतिश्री का पभ मया१६९५ 
जो नरनारी करं विधाम। मन वाशित सुख पावे ज्ञान ॥ 
सतं अठ उपवाप्त करेजे काय । पिरे सुत मे सुर रोय९६९६॥ 
छनि नहो यजै राज । टे संजम करे आतम काज ॥ 
कर तप चरण उपा त्नान । लोकालोक रुहे परमान १९२) 
पे मोक्ष पहुंच नाय । यक्ति्रीका पभ थाय ॥ 
बनघारि भायै धरि ज्ञान ! जिन वैत्यारे खतोरी उथान १६९८ 
मासनपुर ज्ञ वसै खसवास । उ चौपड मनधरि उस ॥ 
मनम एसी चितवन मह । तो यह खगम चोपाई ३६१६९९॥ - 
भाई प्र्रहमङ खु पियार.1 जह श्रूत्या र्ट उर ॥ 
न 


१-्थिर ! 
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भ < 
१८४ इद्धि कीया जान । बुद्ध अपनी का ले परमान ९७०२ 
टि फे मति पंडित लेग । जे अपशब्द मारण जोग ॥ 
पवते सोमे हो गये \ स्यासठ अधिक ज्ञ उपर भये१७०१॥ 
शुभ फारणनोमी तिथि जान स्वाति नक्षत्र मेम्‌ शभ मान ॥ 
मासनपुर बस सषवास । ठ चौपाई पन उस्टास१७०२॥ 
जो नर पं पर्वे जान 1 मन धर भाव सनेंजो ज्ञान ॥ 
उपर पुन्य पाप सव जाय । रिद्धि बरृदधि बह मंगर गय ९७०६॥ 
जो नर नार सुस चित्त खाय ! मन नांछित खख उपनै जाय ॥ 
स्वम सुकृति पहुचे तत्छाङ । त्रत संयम सीँ सव कज ९७०४ 
॥ दो ॥ 
ज्यो भविसदतत्‌ सयम चिया । उपजा खरु मिलान ॥ 
फिर पद्‌ खहा निर्वाण का ! वाहस्‌ सपि प्रधान॥ १७०५ 


इतिश्री भिद्य सेयम प्रष्छ द्षाम स्वग दृतय जव नावन पुन 
भूव छेन निर्वाण गमन वणन वनवा छत पारस्य अधिकार सपम्‌ ॥२२॥ 


इतिश्री मविस॒दत्त चरि धनपा षडितेन 
सैस्छृते निर्मिते तढुततरे बन्‌बारी छता 
माषा (छद्‌ वड ) सम्परतिमगात ॥ 


४ + 
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